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मुरंय : यांका: 


प्रकाशकोय 


नागरीप्रचारिणी सभा ने अपनी हिंदी की जिन ग्रंथमालाओं के द्वारा 
हिंदी को श्रीसंपन्न बनाने का प्रयत्न किया है उनमें नागरीप्रचारिणी ग्रंथमाला 
का विशिष्ट योगदान है। प्राचीन ग्रंथों के खोजकाय का आरंम होने पर 
'गेजविवरण के प्रकाशन के साथ ही हिंदी के विशेष लाभ की दृष्टि से सभा 
ने यह भी अनुभव किया कि खोज में प्राप्त चुने हुए अंथों का प्रकाशन भी 
हो । उसने संवत्‌ १६५७ वि० (सन्‌ १६०० ई०) से इसी उद्देश्य की पूर्ति के 
लिये “नागरीप्रचारिणी ग्रंथमाला? का प्रकाशन आरंभ किया। उस श्षमय 
इसकी प्ृड़संख्या ६४ और मूल्य आठ आने स्थिर किए गए.। वोैष में इसके 
चार अंकों के प्रकाशन का भी निश्चय किया गया था। संबत्‌ १६७६ तक 
इस ग्रंथभाला के ६४ अंक प्रकाशित हुए। इस समय तक इस ग्रंथमाला 
के संपादक क्रमशः श्री राधाकृष्णदास ( संवत्‌ १६६१ तक ), महामहोपाध्याय 
पं० मघाकर द्विवेदी ( संबत्‌ १६६४ तक ), श्री माधवप्रसाद पाठक ( संबत्‌ 
१६६७ तक ) ओर श्री श्यामसुंदर दास (संवत्‌ १६७६ तक ) थे। प्रांतीय 
सरकार ने इस ग्रंथभाला की उपयोगिता के कारश ३०० २० वार्षिक की 
सहायता पाँच वर्षों के लिये संबत्‌ १६६१ में देना स्वीकार किया | 
फलस्वरूप इसकी प्रष्ठसंख्या ८० कर दी गई पर मूल्य आठ आने ही 
रहने दिया गया । इस ग्रंथमाला में तब तक ग्रंथ खंडशः प्रकाशित होते थे | 
संवत्‌ १६७७ से इस ग्रंथमाला में पूरे अंथों का प्रकाशन आरंभ हुआ | 
श्रलवर नरेश श्रीमंत महाराज सवाई जयसिंह ने इस ग्रंथमाला के लिये 
६००० र० सभा को प्रदान किया तबसे यह ग्रंथमाला निरंतर प्रकाशित हो 
रही है और हिंदी के भांडार को संपन्न कर रही है । 


इस ग्रंथमाला में अबतक ५४६ ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। ध्रथ्वीराजरासो 
जैसा बृहद्‌ ग्रंथ सभा ने इसी माला में प्रकाशित किया । इसमें छुपे अब 
निम्नांकित ग्ंथ ही प्राप्य हैं: 


१-भक्तनामावली, २-हम्मौररासो, ३-भूषण ग्रंथावली, ४-जायसी 
ग्रंथावली, ४-तुलसी अंथावली, ६-कबीर ग्रंथावली, ७-सूरसागर, ७-खुसरो 
की हिंदी कविता, ६-प्रेमसागर, १०-रानी केतकी की कहानी, ११- 


(६ 


क्‍ १२-कीर्तिलता, १३-हमीरहठ, १४-नंददास ग्रंथावली, 
१५-रज्लाकर, १६-रीतिकालीन कवियों की प्रेमव्यंजना, १७-हिंदी टाइप- 
राइटिंग, १८-हिंदी साहित्य का इतिहास, १६-घनानंद : स्वच्छंद काव्यघारा, 
२०-प्रतापनारायण ग्रंथावली, २१-तुलसीदास, २२ -हिंदी में सुक्तक काव्य 
का विकास, २३-रसरतन, २४-नाटक के तत्व ; मनोवैज्ञानिक भश्रध्ययन । 


खालिक बारी इस ग्रंथमाला का ५७वाँ पुष्प है| इसी ग्ंथमाला के २६वें 
पुष्प के रूप में खुसरों की हिंदी कविता (संपादक श्री श्यामसुंदरदास 
तथा संकलनकर्ता एवं संपादक--श्री ब्रजरत्नदास ) प्रकाशित हो चुकी है जिसके 
अनेक संस्करण हो चुके हैं| इसमें खालिक बारी फो अमीर खुसरो की रचना 
के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। अ्रमीर खुसरो भारतवष्ष के अंतराष्ट्रीय 
ख्याति के कवि हैं; अरबी, फारसी, तु्को तथा हिंदी साहित्य उनके इृतित्व 
से श्रीसंपन्‍न एवं प्रतिष्ठित है। ह 

उनका कृतित्व हिंदू मुस॒लिम सम्यता के संगम की अनुभूतिमयी अभि- 
व्यक्ति का दृश्ांत है। भाषा एवं भाव सभी क्षेत्रों में यह शिव- सत्य उनके 
कतित्व फो गौरवपूर्ण ऐतिहासिक महत्व प्रदान करता है । यद्यपि मुहम्मद 
वाहिंद मिर्जा ( लाइफ ऐंड ठाइम्स आव्‌ अमीर खुसरो, कलकत्ता, १६३४ ) 
डा० रामप्रसाद त्रिपाठी ओर स्व० मोलवी अब्दुल हक जैसे अधिकारी 
विद्वान इस कोशग्रंथ को उनकी हवचना स्वीकार नहीं करते, तो भी 
विद्वानों का एक वर्ग इसे उनकी ही कृति स्वीकार करता है। जो भी हो, 
यह प्राचीन फोशग्रंथ हिंदी फारसी दोनों के साहित्य क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है 
और इसका हिंदी में प्रकाशन साहित्य की श्रीवृद्धि के लिये आवश्यक माना 
जाता रहा हे | विश्वास है, सुप्रसिद्ध विद्वान डा० श्रीराम शर्मा द्वारा सुर्स- 
पादित यह अ्रथ उक्त श्रमाव की में पूर्ति करने में सहायक होगा । 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
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विद्यागाय ब्राकृथन 


नागरी लिपि में खालिक बारी का यह प्रकाशन विशेष महत्व रखता 
है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इस ग्रंथ का कोई ऐसा संस्करण नागरी लिपि 
में उपलब्ध नहीं है जो समालोचनात्मक रौति से श्रोर सुव्यवस्थित टंग से 
संपादित किया गया हो | यद्यपि इस संपादन का आधार अनेक हस्तलेखों 
से संकलित नहीं है ओर प्रायः इसकी आधारमून पहली पुस्तक भी प्रकाशित 
ही है तथापि प्रत्तुत संस्करण का संपादन जिम तत्परता और श्रवधानता के 
साथ किया गया है वह अपने आप में कम महत्ता नहीं रखता है । 
इस ग्रंथ को अनेक विद्वान्‌ अमीर खुखरो की प्रामाणिक रचना नहीं 
मानते हैं| स्वर्गीय श्री महमूद शौरानी इनमें प्रमुख हैं। श्री शीरानो की 
विद्गता ओर व्यापक अध्ययन--डनके कथन में आस्था रखने का संकेत 
करता है। उनके मत से ख्ालिक बारी के रचयिता अमीर खुखरो नहीं 
थे वरन्‌ कोई जियाडद्दीन खुखरों नाम के व्यक्ति थे। इस्त वक्तव्य की 
आधारभूत एक इस्तलिखित प्रतिलिपि है जो 'अंजुमन तरक्कीए उर्दू 
पुस्तकालय में उपलब्ध है। इसका लेखनकाल ११८८७ हि० ( लगभग १७७४ 
ई० ) है। इसके आरंभ के वक्तव्य में लेखक ने श्रपना श्रोर पुस्तक का 
नाम तथा लिपिकाल लिखा है। इसी वक्तव्यात्मक भूमिका के आधार पर 
श्री शीरानी ने खात्तिक् बारी के विषय में कुछ सूचनाएँ उपस्थित की हे 
जो प्रस्तुत अथ के संपादक की सूमिक्रा ( पृ० १५ ) में मी निर्दिष्ट हैं। इबी 
इस्तलेख के अंतिम पद से पता चल्नता है कि ग्रंथ का लेखनकाल १०३१ हिं० 
( १६२२ ई० ) है। इसी एकपांत्र प्रमाण के आधार पर श्री शौरानी का दृढ़ 
मत है कि श्रालोच्य कृति श्री जियाडद्वोन खुखरो की रचना है जिसका निर्माण 
मुगल सम्राट जहागीर के शासनकाल में हुआ है | 
इस प्रश्न पर प्रध्ठुत रचना के संपादकोने अने# दृष्टियोँ से विचार किया 
है। उनकी दृष्टि का कुशाव इसी ओर है कि प्रस्तुत रचना, संभवतः अमीर 
खुलरों की ही हे। उक्त संदर्भ के विचार भूमिका ( प० १६ से २१ तक ) में 
देखे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ है. राम शर्मा यह भी कहते हैं कि 
झत्रहवी त।ब्दी की रचता दोने पर भो माषाविज्ञान और खडो बोली के 


(२ ) 


विकास की दृष्टि से ग्रंथ का महत्व कम नहीं कह्दा जा सकता | फिर मी उनके 
अनुमान से इस अंथ का निर्माता--संभवतः--अमीर खुखरो ही है ओर इस 
कोश की रचना १३वों श्ती में हुईं थी । 

इस संदर् में एक और अनुमान किया जा सकता है। परंपरा ओर 
खालिक बारी के संबंध में प्राप्त पुराने उल्लेखों से यह पता चलता है कि 
अमीर खुखरों की यह महाकृति अनेक मार्गों में रवी गई एक बृहदाकार 
कोशपुस्तक थी । आज उपलब्ध खालिक बारी उसी का संकछित रूप है। इस 
स्थिति में यह संभव हो सकता है कि जियाउद्दीन खुखरो ने ( जो संयोगवश 
द्वितीय खुसरो ही थे) खालिक बारी का संक्षिप्त संस्करण संपादित किया 
हो। इस संस्करण का संक्षेपीकरण बच्चों को दैनिक व्यवह्दर के फारसी 
शब्द सिखाने के लिये हुआ था ओऔर बाबा इसहाक हलवाई ने इधके लिये 
आशा दी थी तथा इसका लेखक था ख़ुखरों ओर त्कब जियाडद्दीन । 
यहाँ यह मी संभव है कि खुखरों मूल लेखक का ही संकेत करता हो ओर 
संत्षेपकर्ता खकब जियाउद्दीन हो। फिर भी निर्ण॑यात्मक ढंग से कुछ कहा 
नहीं जा सकता । 

भरी भौराम शर्मा ने इस संस्करण का संपादन बड़े प्रयास के साथ किया 
है। निर्दिष्ट प्रतियों के आधार पर--कुछ दूर तक--इंसका संपादन वैज्ञानिक 
भी कहा जा सकता है। आरंभ की २४ एश्टों की भूमिका ओर अश्र॑त में 
(द्थ के हिंदी शब्दों के माषावेशञानिक अध्ययन! तथा शब्दानुक्रमणी से संत्करण 
कौ महत्ता बढ़ गई है। भी शर्मा ने दक्खिनी हिंदी भाषा ओर उसके साहित्य 
का महत्वपूर्ण अध्ययन तथा तत्संबद्ध अनेक ग्रंथों का निर्माण और संपादन 
मी किया है। अतः उनके द्वारा अ्रध्यवसायपूर्वक संपादित इस कृति का 
विद्वल्जन--अवश्य ही--अध्ययन, श्रालोचन श्रोर परीक्षण करेंगे--ऐशा 
हमारा विश्वास है। आशा हे, दिंदीजगत्‌ में इस चिरप्रतीक्षित पुस्तक का 
स्वागत होगा । 


कदम कखठुणापति त्रिपाठी 
चै० शु० १५; २०२१ वि | साहित्य मंत्री 


भूमिका 
अमीर खुखरो 


अमौर खुसरी के पिता सैफुद्दौन महमूद तुर्किस्तान में एक कब्ीले के सरदार 
थे | कुछ इतिहासंज्ञ सैफुदोन महमूद को बलख का अ्रमीर बताते हैं। इस 
विषय में कोई मतुमेद नहीं है कि चंगेज्ाँ के अमियान के कारण सैफुद्दीन 
महमूद को स्वदेश; छोड़ना पढ़ा था। वह भारत चला आया। उस समय 
भारत में कुल्जुद्दीत ऐबक ( शातनकाल १२०६-१२१० ई० ) का देहांत हो 
चुका था ओर उसके स्थान पर उसका एक दा8 शस्सुद्वीन श्रल्तमश ( शासन- 
काल १२११-१२३६ ई० ) राज्य करता था। अमीर सैफकुद्दीव महमूद श्रपने 
साथियों के साथ भ्रल्तमश की सेवा में नियुक्त हो गया। दिल्ली से कुछ दूर 
उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली नामक गाँव में उसने अपना घर बनाया 
था | संमवतः सम्रा: की ओर से पटियाली श्रमीर सैकुद्दीन को जागीर में 
मिला था | ह 


भारत आने के पश्चात्‌ अमीर सैफुद्दीन महमूद ने इमादुल मुल्क की बेटी 
से विवाह किया | इस पत्नी के गर्भ से पटियाली गाँव में ६६५१ हि ( ११६३ 
ई० ) को श्रमीर खुमरो का जन्म हुआ । अमीर खुसरो के दो और भाई थे । 
बड़े भाई का नाम अज्ीउद्दीन ओर मभले का हिशामुद्दीन था। खुसरों सबसे 
छोटे थे | कुछ लोग हिसामुद्दीन को खुसरो से छोथ मानते हैं। खुमरों जच 
सात वर्ष के थे, तभी उनके पिता का देहांत द्टी गया। खुसरों तथा उनके 
भाइयों के पालन पोषण में उनके नाना इमादुल मुल्क ने बहुत योग दिया । 
खुसरों जब बड़े हो गए. तन्न भी उनके नाना नाना प्रकार से सहायता किया 
करते थे । 


छात्रावस्था में अमीर खुमरों ताहित्य में विशेष रुचि लेते थे | बीस वर्ष कौ 
आयु में वे साहित्यशात्र के श्रच्छे ज्ञाता हो गए-ओ श्रोर कविता करने लगे थे | 

युवावस्था में श्रमीर खुसरों की मित्रता हसन देहलवी से हुई। इसन भी 
फारसी में कविता करता था। उसकी नानबाई की दुकान थी। एक दिन हसन 
अपनी दूकान पर बैठा रोटियाँ बेच रहा था| तँँदूर से गरम गरम गदबर 
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 रोठियाँ थाल में आरा रही थीं। ग्राइक द्वार्थों द्थ खरीद रहे थे। अमीर खुमरों 
दूकान के सामने से गुजरे तो उनकी दृष्टि हसन पर गई। अमीर खुसरो 
नचपन से दी हँसी मजाक में मजा लेते थे | उन्होंने इसन से पूछा-- 

'नानबाई, रोटियाँ क्‍या माव दीं ? हु 

हसन ने उत्तर दिया--'मैं एक पलड़े में रोटी रखता हूँ और ग्राहक से 
कहता हूँ, दूसरे पलड़े में सोना रख। सोने का पलड़ा कुकता है, तो रोटी 
खरीदार को देता हूँ ।! 


धग्राइक गरीब हो तब £” खुपरो ने प्रश्न किया । 
तब आशीर्वाद के बदले रोटी बेचता हूँ ।! हसन ने उत्तर दिया । 


इस प्रश्नोत्तर के कारण हसन और छुसरो में ऐसी भिनत्रता हुई कि जन्म 
भर वे साथ साथ रहे। शरौर दो थे, श्रात्मा एक । हम मित्रता के लिये 
खुकरों को अनेक लांछुन ह़ने पड़े, किंतु मित्रता में कमी नहीं श्राई। दोनों 
मित्रों को गयासुद्दीन बलबन के दरआर में स्थान मिल गया। प्रारंभिक दिनों मे 
खुसरो ने बलबन की प्रशंसा में अनेक कसीदे लिखे। 


गयासुद्दीन बलवन का पुत्र सुलतान अद्वम॒द्‌ पंजाब का राज्यपाल बनकर 
मुलतान गया | वह श्रपने साथ खुतरी और हसन को भी ले गया। मुलतान 
मैं रहते समय राजकुमार सुल्तान “अदमद को तातारों के साथ युद्ध करना 
पड़ा | इस युद्ध में राजकुमार काम झा गया । हसन और खुनरों बंदी बनाए 
गए.। दोनों बलख के किले में बंद कर दिए ग्रए। कारागार में रहते समय 
खुपरों ने श्रनेक शोकगीत ( मरतिये ) लिखे, जिनमें तातारों के साथ युद्ध करते 
समय राजकुमार सुल्तान श्रदमद की ब्ीरतापूर्ण मृत्यु का उल्लेख था। ये 
मर्तिये समय समय पर दिल्ली भेजे गए । दो वर्ष कारावास में रहने के पश्चात्‌ 
खुसरों तथा इसन मुक्त कर दिए गए। दिल्‍ली लौठकर खुगरो ने राजकुमार 
की मृत्यु पर अपना एक मत्तिया सुनाया जिपे सुनकर बल्बन फूट फूट कर 
रोया, इतना रोया कि उसे बुखार ञ्रा गया । 


तातारों के कारावास से मुक्त होने के पश्चात्‌ खुनभरे दिल्‍ली में नहीं रहे । 
अपनी माँ के पास पटियाली चलें गए। वहाँ कुछ समय चितन मेँ 
ब्रिताया। उधर पुत्र की मुत्यु के कारण बल्नबन को बहुत दुःख हुआ | १२८७ ई० 
में उसकी सत्यु हो गई। बलबर्न की मृत्यु के पश्चात्‌ अमीर खुसरो के प्रिय 
राजकुमार सुलतान अ्रइमद के पुत्र को गद्दी पर बैठना चाहिए था, किंतु 


( है ) 


सरदारों ने षडयंत्र रचकर बंगाल के शासक बुगराखाँ के पुत्र कैकबाद को 
गद्दो पर बैठा दिया | कैक़त्राद ने खुतरों को अपने दरबार में निर्मित किया । 
स्पष्ट था कि खुपरों इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सकते थे । खुपरो कुछ 
समय तक पटियाली में रहकर शाही अमीर खानजहाँ के यहाँ चले गए। 
खानजहाँ जब अवध का सूबेदार बना तो खुसरो उसके साथ गए; | 


अवध में खुसरो दो वर्ष से अधिक नहीं रह सके | खुसते की माँ अपने 
तीनों पुत्रों में खुतरो को अधिक प्यार करती थी। उसने पटियाली से खुपरी 
को पत्र लिखा कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती | खुघरो इस पत्र 
. को पढ़कर विचलित हो गए | अवध की नौकरी छोड़कर घर चले आए | 


ब्ष के वियोग के पश्चात्‌ माँ ने खुसरों को देखा तो उसकी आ्ाँखों से 
आखू बरतने लगे | 


केकबाद का पिता बुगराखाँ बंगाल का शासक था | जब उसने सुना कि 
कैकचाद गद्दी पर बैठने के पश्चात्‌ स्वेच्छाचारी ओर विलासी हो गया है तो 
पुत्र को पाठ पढ़ाने के लिये सेना लेकर दिल्ली पहुँचा | बाप को बेटे से हार 
खानी पड़ी । पिता पुत्र के इस युद्ध को लेकर खुसरों ने 'किरानुस्सा दैन! नामक 
काव्य लिखा | १२६० ईं० में इस वंश की सता समाप्त करके फौरोजशाह 
शाइस्ता्खा खिलजो जलालुद्दीन खिल्लजी के नाम से गद्दी पर बैठा। यह 
कविता का प्रेमी था। इसने अनेक कवियों को झ्ाश्रय दिया । खुसरो की काव्य- 
कला से जलालुद्दीन पहले से परिचित था। उसने बड़ा पद देकर खुसरों को 


द्रबार में बुलाया | दरबार में रहते हुए खुदरों ने जलालुद्दीन की विभयों को 
वताजुल मफतूह' में कविता बद्ध किया । 


१२६६ ३० में श्रलाउद्ीव-शिलजी अपने चाचा को मारकर दिल्‍ली का 
सम्राद बना । इसने भी विद्वार्नों ओर कवियों का बहुत आदर किया। अमीर 
खुधरो को वेतन में प्रतिषष एक इजार दंके मिलने लगे। अ्लाउद्दीन खिलजी 
के प्रसिद्ध अ्रमियानों को लेकर अमीर खुधरों ने 'हस्त बहिश्तः नामक काव्य 
लिखा । १३१६ ई० में श्र्ञाउद्दीन का देहांत हुआ । इसका पुत्र शहाबुद्दन 
तीन मास राज्य कर सका | कुखुद्देन सवारक शाह बिन अलाउद्दीन खिलजी ने 
शासन अपने हाथ में ले लिया, श्रत्माउद्दीन खिन्नजी ने दक्षिण में देवगिरे के 
राजा को परात्त किया था। राज! के वंशजों ने फिर छोटा सा राज्य स्थापित 
कर लिया । कुजुद्दौन म॒ुश्रक शाह ने देवगिरि ( दौलताबाद ) पर आ्राकृमण 


( ४ ) 


किया | अमीर खुतरों भी इस अ्रमियान में मुबारकशाह के साथ थे | इस 
श्रभियान के संबंध में खुतरों ने एक कसीदा लिखा जिसमें देवगिरि ( दौलता 
बाद ) की बहुत प्रशंसा की गई है। खुछरों का जितना संमान मुबारकशाह ने 
किया, उतना किसी अ्रन्य सम्राट ने नहीं किया । कुल्बुद्दोन मुबारकशाह पर 
खुपरो ने एक काव्य लिखा, जिससे प्रसत्र होकर बादशाह ने द्वाथी के तोल का 
रुपया कवि को पुरस्कार में दिया । 


खुमरोखाँ नामक मंत्री ने कुल्बुद्दीन का वध कर दिया तो गयासुद्दीन 
तुगलक नामक सरदार गद्दी पर बैठा | गयासुद्दीन तुगलक ( १३२०-१३२५ 
ई० ) के शासनकाल में भी खुसरों का संमान कम नहीं हुआ। गयासुद्दीन के 
बंग अभियान में खुसरों साथ थे | 


४“दाजनीतिक और साहित्यिक कार्यों में ब्यस्त रहते हुए भी खुपरों कीं 
आध्यात्मिक साधना कमी अत्ररद्ध नहीं हुईं उन्हें हस ज्षेत्र में दिल्ली के 
प्रस्िद् मुस्लिम संत्र निजामुदीन ओलिया का सान्निष्य और शिष्यत्व प्रात 
था। आठ वर्ष की आयु में खुबरों को निजामुद्दीन औलिया के चरणों मे 
स्थान प्राप्त हुआ्आ । कुछ समय तक अमीर खुसरो दिल्ली से बाहर रहे। 
अज्ञाउद्यीव खिलजी के शासनकाल में खुसरो का अधिकांश समय दिल्ली 
में बीता । इसी अबधि मे उन्होंने श्रोलिया से विधित्रत्‌ दीक्षा ली। कुछ 
सप्रय पश्चात्‌ शिष्य की साधना इस स्तर तक पहुँची कि उसका अहं पूर्णज्या 
विशलित हो गया | गुरु ओर शिष्य का द्वैतमात्र शेष न रहा | निज्ञामुद्दीन 
ओऔलिया ने खुधरों से जितना स्नेह दिया, उतना स्नेह बहुत कम शिष्यों को 
मिला होगा । श्रौलिया ने वसीयत की थी कि जत्र खुसरों का देहांत हो तो 
उन्हें श्रोलिया के पहलू में दफनाया जाय । ओऔलिया ने भविष्यवाणी की थी 
कि उनकी सत्यु के पश्चात्‌ खुपरो छह मास जीवित रहेंगे। औलिया ने 
खुसरो को “तुकके श्रल्लाइ! का विरद दिया था और सदैब कहा करते थे--- 
प्रशय के पश्चात्‌ न्याय के अवसर पर ईश्वर पूछेगा कि तू मर्त्यल्ोक से 
क्या लाया है, तो मैं खुसरो को श्रागे कर दूँगा। 


निजामुद्दीन ओलिया के निधन के श्रवसर पर खुसरों बंगाल में थे। गुरु 
के निधन का समाचार सुनकर वे दिल्ली चले श्राए। खुसरो ने अपना सर्वस्व 
गुरु की श्रात्मा के लिये दान में दे दिया। काले कपड़े धारण कर लिए । 
दिन रात श्रोलिया की कब्र पर बैठे रहते | गुरु की मृत्यु के ठौक छुद मास 
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पश्वात्‌ १३२६ ई० में श्रमीर खुबरों का देहांत हुआ । एक विद्वान्‌ ने यह 
आपत्ति उठाई कि यदि श्रोल्रिया की इच्छा के अनुसार खुपरों को उनके पहलू 
में दकनाया गया तो श्रागे चलकर दोनों की कब्रों में श्रम होगा, श्रतः 
खुलती को श्रोलिया के चरणो में स्थान दिया गया । 


अतिम दिनों में हसन देहलवी भी श्रपने मित्र से विछुड़ गया था। 
संभातः मुवरक शाह के साथ जब खुसरों दोलताबाद गए थे तो हसन भी 
उनके साथ रहे होंगे ओर राजह्ीय काम से वहीं बस गए होंगे। १३१३५ ई० 
में यहीं उतका देहांत हुआ । दोलताबाद दुर्ग के निकट हसन की कत्र है। 


झमीर खुसगे के मलिक श्रहमर नामक पुत्र था। वह फीरोबजशाह का 
दरबारी बनाया गया। एक बेटी थी। विवाह के पश्चात्‌ जत्र बेदी विदा 
होने लगी तो खुबरो ने उत्ते उपदेश दिया था--खत्ररदार, चर्खा कातना कभी न 
छोड़ना । झरोखे के पास बैठकर इधर उधर न भॉकना | 


अमीर खुसरों श्रनेक भाषाएं जानते थे । . तुर्की उनकी पितृभाषा थी 
ओर मा संभवतः हिंदी बोलती थीं। फारतपी मी मातृभाषा के समान थी। 
अरयी के ज्ञाता थे। &ंस्कृत से परिचय था। हिंदी से संबंधित कई बोलियों 
का ज्ञान था। लोकज्ीवन में उनकी जो स्वाभातिक रुचि थी, उसके कारण 
वे जहाँ गए वहाँ की प्रचलित बोली ओर उसके मौखिक साहित्य से उन्होंने 
परिचय प्राप्त किया । “जबानदानी में तो शायद ही कोई उस जमाने में उनका 
मुक' बला कर सकता हो, इसलिये कि वो फारती के अलावा तुर्की, हिंदी, 
संस्कृत ओर हिंदुस्तान की ओर कई जवानों से वाकिफ थे'**१ 


खुमरों अनेक युद्धों में संभिलित हुए। जीवन मर दरबार से संत्रंध 
रहा। उनके समप्र में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी। मुसलमान भारत के 
शाम्क बन चुके थे क्रितु उनका श्रंतविरोध चरम सीमा पर था। सत्ता- 
प्राप्ति के लिये परस्पर प्रतिद्वंद्विता थी। खुसरों को अनेक शासकों की सेवा में 
रहना पड़ा । उन्होंने सभी के संबंध मे कुछ न कुछ लिखा है। इतने 
कार्यों में व्यस्त रहते हुए और अपने स्वरामियों के संबंध में कविता शिखते 
रहने के कारण उनकी प्रतिभा का समुचित डपयोग नहीं हुआ। फिर भी 
उन्होंने फारती में उत्कृष्ट कोटि का साहित्य लिखा। ईरान निवासियों को 


अशशीययन->कलोलममलक, 


3. डाक्टर मुदस्मद वहीद मिर्जा-अमीर खुसरो, प्रकाशक इहँदुस्तानी 
पुकेढमी, इलादाबाद, भूमिका पू० ७ । 
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इस बात का गव॑ रहा है कि फारती पर उन्हींशा अनन्य अधिकार है। 
भारतवर्ष के फाग्सी लेखकों को ईरानी कवि ओर विद्वानों का आादर प्राप्त 
नहीं हुआ। केवल श्रमीर खुतरों इसके अपवाद हैं। गालित्र मारतीय फारदी 
लेखका में केवल अमीर खुतरों का आचारयत्व स्वीकार करते है--“अइहले 
हिंद ( भारतवाधियों ) में तिवाय खुबरों देहलती के कोई सुसल्लिमुस्सबूत 
६ प्रामाणिक ) नहीं, मियां फेजी की भी कहीं कहीं ठीक निकल जाती हैं! |? 
ग्रथ और पद्म लिखने में फारसी के बड़े बड़े ईरानी कवि मी परिमाण और 
गुण किसी भी दृष्टि से खुसरों को समता नहीं करते। 'फिरदौसी मसनवी से 
आगे नहीं बढ़ सकता, खादी कसीदे को हाथ नहीं लगा सकते, अ्नवरी 
मसनवी ओर गजल को छू नहीं सकता। हाफिज, उर्फी, नजीरी गजल के 
दाइरे से बाहर नहीं निकल्ल सकते, लेकिन अमीर साइच्र ( खुमरो ) वी 
जहाँगीरी ( साम्राज्य ) में गजल, मउनवी, करीदा, रुवघाई सच कुछ दाखिल 
है। किसी को उनकी हमसरी | समकक्षता ) का दावा नहीं हो सकृता। 
फिरदोसी के अशार ( पदों ) की तादाद कमोवेश सत्तर इजार है, श्मीर 
साहब ने एक लाख से ज्यादा शेर कहे हैं ।** “अक्सर तबकरों में खुद अमीर 
साइत्र के हवाले से लिखा है कि उनका कल्लाम दीन लाख से ज्यादा ओर 
चार लाख से कम है, लेकिन इसमे ग़ालियन ( संमवतः ) एक गलतफदइमी 
है। अमीर साहब ने अबयात (पर्दों) का लफ्न लिखा है और कुदमा 
( ग्राचैनों ) के मृहावरे में बेत एक सतर को कहते हैं। |? 


नीति संबंधी फारसी कवियों में शेख खादी के पश्चात्‌ उनका नाम 
लिया जाता है। 


जा!मी ने लिखा है--खुसरो ने विविध विषयों पर ६२ पुस्तकें लिखी थीं | 


४“हुसरो की भाण अपने टेंग की है--'सादी और श्रमीर खुमरों साइब ने 
खास इसका ख्याल रखा है ऊ्विरोजमर्स ओर आम बोलचाल को ज्यादा 
वसश्रत ( व्यापकता ) दी जाय, तादी ओर खुसरो के कलाम में जो रवानी, 


१, गालिब--गाकित्र के पत्र, संपादक - श्रीरास शर्मा तथा रामनिवास शर्मा, 
प्रकाशक हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद ( १६९८ ६० », छ० १४२ | 
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२. शिबल्दा-हयाते छुतरी, जाधधशथा बह; प्रेस दिल्‍ली, ( सन्‌ नहीं ) एु* $८ 


( ७ )१ 
शुस्तगी और सफाई पाई जाती है, उसका एक बड़ा गुर यही है! |” यजन्न की 
शब्दावली अपेन्ाकृत अधिक दुद्म अर्थ को बहन करती है--'अ्रमीर साइच की 
गजलें अवसर उन जत्रान में होती हैं कि गोया आदमी आपस में बेठकर 


बिल्कुल बेतकल्लुफ सीधी-सादी बातें कर रहे हैं। इसमें कहीं कहीं खास-खास 
मुहावरे भी थ्रा जाते हैँ? |? 


खुसरो ने फारसी कविता लिखते समय कई स्थानों पर ऐसे मुहावरों का 
प्रयोग किया है, जिन पर हिंदी का पर्यात्र प्रमाव है। जैसे श्रावाज करदन ८ 
पुकारना | गुफ्तार मी गोयमन्यों ही बात कहता हूँ। किंठु इस प्रकार के 
प्रभाव के करण खुसरो की भाषा में कहीं अप्रांजलता नहीं श्राने पाई । इसी 
प्रकार उन्होंने श्रप्नी फारसी रचना में ऐसी उपमाओं का प्रयोग किया है जो 
भारतीयता का परिचय देती हैं । 


किक 


मारतीय साहित्य में, विशेष रूप से हिंदी साहित्य में उनकी विशेष 
रुचि का एक कारण यह भी है फि वे उत्तर सारत के शाह्लीय श्रोर लोकसंगीत 
से बहुत परिचित थे। ईरानी ओर तुर्की संगीत में भी उनकी रुचि थी | 
इस सबंध में स्वर्गीय श्यामसुदरदान लिखते हैं--लोकोचर प्रतिभाशाली, 
अद्भुत मर्मशञ श्रोर सहृदय अमीर खुसरों को इस नवीन परंपरा के सुजन का 
श्रेय प्रात है। उसने अपनी विलज्ञलण जुद्धि द्वारा भारतीय रागों को फारस के 
रागों से मिलाकर १४-२० नये रा्थों क्रो कहपना को, जिनमें से ५-६ आज 
भी हिंदुस्तानी संगीत में प्रचलित हैं। ईमन ओर शहाना श्रादि ऐसे ही राग 
हैं। ख्याल परिपाटी का गाना इन्होंने निकाला था? । 


खुमरों के संगीतज्ञान के सबंध में एक कथा प्रचलित है। उन दिनों 
नायक गोपाल उत्तर भारत का प्रमुख गायक था। उतके १२ सो शिष्य ये । 
शिष्य लोग नायक को सिंहासन पर बैठाकर कट्दार की तरह ढोते थे । 
अलाउद्दीन खिलनी ने एक दिन गोपाल नायक को दरबार में बुलाया । सभा 
जमने से पहले श्रमीर खुमरों ने बादशाह से अनुरोध किया कि में गायन के 
समय सिंहासन के पीछे छिपना चाहता हूँ। नायक गोपाल ने छह मिन्न मिन्न 


4, शिवद्ञी--हयाते खुसरो; जामिश्रा बरी प्रेस, दिल्ली, ए० ४६९ । 

२, वही ए० ४६ | 

३, श्यामस दरदाख--हिदी साथा ओर साहित्य, इयिडन ओखस, प्रयाग 
( १६६४ वि० ) पृ० २११ । 
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समाश्रों में अरनी गायकी से सप्रा८ और सामंतों को चक्षित कर दिया | 
सातबीं सप्रा में अमीर खुधरो भी अपने शिक्यों के साथ उपस्थित हुए ! 
नायक गोपाल खुघरों की संगीतज्ञता से परिचित था। उसने खुसरो से कुछ 
गाने के लिये कहा | अमीर खुबरों टाल गए । बोले --'में मुगल हूँ, हिंदुस्तानी 
संगीत का मेरा ज्ञान अल्प है। पहले आप सुनाये फिर में सुनाऊँगा |? नायक ने 
गाना गाया तो खुपरों बोले--'में यह राग गा चुका हूँ ।” अमीर ने वह राग 
गाकर सुना दिया | गोपाल ने दूसरा राग गाया। खुधरों ने वह मी गाकर 
सुना दिया । अत में खुबरों ने नायक से कहा--'अ्रब्य॒ तक आपने बाबारू 
आर घिसे पिठे गाने गाए. हैं। मेरा गाना सुनिए ।' 


खुधरो ने गीत गाया । नायक गोपाल मुग्ब हो गया । 


अमीर खुसरो ने तुकीं, ईंगनी श्रौर भारतीय संगीत के समन्वय से अनेक 
रागों की उद्‌मावना कौ; जिनमें कोल, तराना, खयाल, नक्श, निगार, बसीत, 
तलाना और सोहेला मुख्य हैं। वाद्यों में समन्त्रय का प्रयज्ञष किया गया। 
वीणा को सिता र में परिवर्तित करने का श्रेय खुसरो को दिया जाता है । 


कव्वाली के विन्यास का श्रेव सौ खुसरों को है। कव्वाली की विशेषता 
यह है कि उममे अरबी, इंरानी शोर उत्तर भारतीय संगीत का अ्रच्छा मिश्रण 
हुआ है। कव्वाली में श्रेता एक क्षण “लोऋघुन सुनता है तो दूसरे ही क्षण 
शाह्लीय दंग का ग्रलाप। 


फारसी के महान्‌ कवि होते हुए भी खुछरों ने हिंदी का महत्व स्वीकार 
किया था । खुसगोे ने अन्ञाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज़खाँ श्रौर उप्तकी प्रेमिका 
देवल देवी के संबंध में 'खिज़नामः--प्रेमकाव्प लिखा है। इसमे एक 
स्थान पर खुमरों ने हिंदी की प्रशंसा लिखी है। इत प्रशंसा का सार इस 


प्रसार है-- 


मं भूल में था, पर श्रच्डी तरह सोचने पर हिंदी भाषा फारसी से कम 
नहीं ज्ञात हुई। अरबी के सित्रा, जो प्रत्येह_ माघा की मौर और स्तनों में 
मुख्य है, रई ( श्ररत्र का एक नगर ) और रूम की प्रचलित माष।एं समझक्कने 
पर हिंदी से कम मालूम हुईं ।' “हिंदी भाषा भी श्ररव्वी के समान है, क्योंकि 
उसमें मी मिलावट का स्थान नहीं है ।! 


हिंदी ओर उद्दूं दोनों भाषाओं के साहित्येतिहास में श्रमीर खुसरो को 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। श्यामसुदरदास के विचार में खुसरों खड़ी बोली के 
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ञादि कवि हैं -** अमीर खुमगे खड़ी बोली के आदि कत्रि ही नहीं हैं, 
वरन्‌ उन्होंने हिंदी तथा फारसी-अरबी में परस्पर आदान प्रदान में भी मरसक 
सद्ायता पहुँचाई है! ।” 

रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी कविता के संबंध में लिखा है--“ये बड़े 
विनोदी, मिलनसार और सहृत्य थे, इमी से जनता की सत्र बातों में पूरा योग 
देना चाहते थे । जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियां श्रीर पहेलियाँ अ्रादि साघारण 
जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिलीं, उसी दंग के पद्म श्रोर पहेलियाँ 
आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुईं। इनकी पहेलियाँ श्रोर मुकरियाँ प्रसिद्ध 
हैं। इनमें उक्तिवैचित्य की प्रवानता थी, यद्यपि कुछ रँंगीले गीत और 
दोहे भी इन्होंने कहे हैं* । 

मोलाना शिवली ने ५क तजकिरे का उल्लेख किया है--'अ्रमीर साइब का 
कलाम जिस कदर फारही मे है, उस कदर विरज भाषा में है। किस कदर 
अफशोस है फि इस मजमूए का श्राज नामोनिशान भी नहीं है? ।! 

फारसो के विद्वान्‌ और उड्द के पुराने लेखक ब्रजमाषा ओर खड़ी बोली 
को एक ही मावते रहे हैं, जब कि दोनों में पर्यात अश्रंतर है। शिइली के 
उर््युक्त उद्धरण में ब्रज्म भाषा से खड़ी ब्रोली का तात्पय है। मुहम्मद हुसेन 
आज्ञाद के इस कथन में मी खड़ी बोलज्ञली ओर ब्रज भाषा की श्रभेदता प्रकट 
होती है--'अ्रमीर खुमरों ने जिनकी तत्रीयत इख्तिराश्न ( आविष्कार ) में 
आला दर्जा सनग्रत (अलंकार ) व इंजार का रखती थी, मुल्के सुखन 
( काव्यप्रदेश ) में बिरज् भाषा की तरकीब से एक तिलध््म खाना इशापरदाबी 
( गद्यलेखन ) का खोला ।! 

अमीर खुसरो खड़ी ब्रोली के आदि कवि हैं या नहीं, यह विवादास्पद 
बात है। अमीर खुमरो के नाम पर प्रचलित दोहों, पहेलियों ओर मुकरियाँ 


१. श्यामसु दरदास--हिंदी भाषा ओर साहित्य, इंडियन प्रेल ल्लि० प्रयाग, 
( सं० १६६४ वि० ), पूृ० ८७ । 


२. रामचंद्र शक्लल--हिंदी साहित्य का इतिद्दास, काशी नागरीप्रचारिणी 
सभा (सं० १९६६ वि० ), पृ० ६०-६१ । 

३. शिबली--हयाते खुसरो, जामिया बर्की प्रेस, दिल्ली, ए० $८। 

४. मुहम्मद हुसेन आजाद, आबेहयात, लाहोर, चोदहवाँ संस्करण 
( सन्‌ सुद्वित नहीं ', पू० ७१ । 


( ० ) 


के आधार पर उनके कविक्र्म और तत्कालीन भाषा के संत्रंघ में कुछ 
लिखना उस समय तक संभव नहीं है, जप्र तक कि किसी प्राचीन इस्तलिटि 
पुस्तक मे मचुर मात्रा म उदाहरण उपलब्ध नहीं हाता। अलीगढ़ से प्रका- 
शित “जवबाहरे खुसरवी” नामक पुस्तक में खुसरों के नाम पर प्रचलित 
रचनाओं को प्रशाशित किया गया है। इनके प्रथम खंड में खाल्लिक बारी है 
और दूसरे खंड मे बूक और अ्रनवूक पहेलियाँ, कहमुकरियाँ, दो सुखने 
अनमेलियां या ढकोसले श्रादि; तीवरे खड में एक गजल है जिसका एक चरण 
फारसी में और दूसरा चरण हिंदी में। चोये खड मे हिंदी के दोहे और 
पाँचवें खंड मे एक गीत है। 

उक्त सकलन अथवा अन्य पुस्तक में अमीर खुपरो की जो रचनाएँ 
प्रचलित हैं उनकी भाषा विश्वस्त नहीं है। लगमग सात सौ बर्ष से कहते- 


नते न जनता ने खुतरों की मूल रचनाओं में बहुत बरे परिवर्तन कर 
दिए, 


अब्र तक जो सामग्री उपधब्ध हुईं है, उसमे गोलकुंडा के लेलक वचही 
की रचना 'तत्ररस' ( रचनाडाल--१६३६ ई० ) में उद्घृत खुबरों का निम्न- 
लिखित दोहा प्राचीनता की दृष्टि से बहुत विश्वस्त है। इसके आधार पर 
खुनरो द्वारा व्यवह्गत हिंदी का कुछ अनुमान लगाया जा सहझृता है। 'धचरस 
का उद्धरण इस प्रकार है-- 
'केतक मर्दों बहुत गदरी श्रछुते हैं, नाकदरी अछुते हैं । कद्र नहीं जानते, 
महनत नहीं पछानते । ज्यू' खुधरों कता हैं-- 
पंखा होऋर में डुली साती तेरा चाब 
मुज जलती जनम गयी तेरे लेखन बाव ।'* 
खालिक बारी 
खालिक बारी के संबंध में बहुत से आधुनिक और प्राचीन विद्वानों का 
विचार रहा है कि यह श्रमीर खुधरों को रचना है। जब कहीं से इस संबंध 
में संदेह व्यक्त किया गया तो विद्वानों ने श्रम निवारण करने का यक्ष भी 
किया है | खालजिक बारी के संबंध में उईँ के एक विद्वान का कथन है--खालिक- 
१. संपादक--मोलाना रशीद अहमद सालम', प्रकाशक-इंस्टिक्यू ट 
अजल्लीगढ़ कालेज, अ्रल्लीगद़ ( सत्‌ १६।८ इ० ) । 
२. दघदी--सरूवरस, संपादक--अशरीशम शर्मा, प्रकाशक--दक्खिनी प्रकाशन 
सक्तितति १६४९ ६० ), ४० 7९३६ । 


( ११ ) 


बारी अरबी-फारती हिंदी के लुगात ६ शब्दों ) में मुख्तलिफ बहरों ( छुंदों ) 
में है। ये पहले कई बड़ी बड़ी जिल्दों में थी, आजकल जो आमतौर पर 
रायन है, ये श्रतल किताब का बहुत मुख्तसर (संक्षिप्त ) सा इंतिखाब 
( संकलन ) है। मशहूर है कि अमीर खुसरो ने इसको किसी भटयारी की 
फरमाइश पर उसके लड़के के वास्ते लिख दी थी । जब बिरज्ञ भाषा ने वसते 
अखल्लाक ( उदारता ) से अरबी फारसी अ्रल्षफाज के मेहमानों को जगह दी 
तो एक नई जनब्नान पेदा होनी शुरू हुई, लेकिन वह मुद्दत तक दोहरों के रंग में 
जुहूर करती रही याने फारती की बहरें (छुंद ) ओर फारसी के खयालात 
उसमें न आते थे। सबसे अव्वल इसी खालिक बारी में फारसी बहरों ने 
अपनी झलक दिखाई है? । 

मुहम्मर अमीन अयागी ने खालिक बारी श्रोर खुसरो की अन्य रचनाओं 
का गंभीर ग्रध्यवन करने के पश्चात लिखा है--“*'क्िताब की कदामत 
( प्राचीनता ) हाफ ये पता बतल्ाती है कि ये किताब अरद्ददे इचरत शब्रमीर 
खुसरों के मुत्तसिल जमाने की तवनीफ ( रचना ) है, जैसे चीतल" दि हज्ञरत 
आपीर खुमरों के अहदे जिंदगी तक भे एक हिंदी सिक्‍के का नास था झीर 
दंजरत के करीब अदद में ये म्तरूक ( त्यक्त । हो चला था। यहाँ तक कि 
उनके बाद तारीख में उत्तका नाम भी नहीं श्राता, क्‍यों सलातीने हिंद: 
( भारत के शासक ) की कदीम सादगी जित तरह ऐश व दोलत के सामानों 
से आराप्ता हो गई थो, छिककों के सादा नाम भी अशरफी और अख्तरे जर. 
वगेरा वगैश तइल्लुझात से बदल गए थे। बहरहाल ध्चीतल? का चचन 
अरहदे खुमरवी से श्रागे नहीं पाया ज्ञाता, या मुद्ावराते कदीम जैते में तु 
कट्िया ( मैंने तुकप्ते कद्ठा ), तू क्रित रहिया (तू कहाँ रहा ) बाव उडानी 
( हवा चली ), आखनता ( देखनाई ), भाखना ( कहना ), चाव ( शौक )' 
बगैरा अलफाज की गत्राहदी से खालिक बारी का जमानए तसनीफ ( रचना- 








बन ॥+ जक करा मन 


3. झुदम्भद सईद अहमद मारहरवी--हयाते छुपरों, आगरा ( सन्‌ मुद्रित 
नहीं )। १० १२६-१२७ 
२. चीतल्न से संबंधित खाडिक बारी का पद्‌ इस अकार है-- 
जर झुबद सोन। सीम चीतल चुक्रः रूपा 
जाम: कप्पडू दाट तप्पद दब्ब। कृपा ॥४८॥। 
रे. आखना का श्रर्थ देखना नहों, कहना है |--संपादक । 


( १२ ) 


'काल) अहदे खुतरों (खुमरों का युग ) में कतई तोर पर मुकरर'***९ 
हो सकता हैं । 

. हिंदी और संझ्क्ृत की उन तरकोबों पर हजरत अमीर खुमरो के सित्रा 
आर किसी के कलम को ये रवानी सावित नहीं। पस, इसमें शक करने की 
बहुत कम वजूह ( कारण ) हैं कि खालिक बारी हजरत श्रमीर खुसरो की 
'तसनीफ है* |! 

ऊपर जो तक दिए गए हैं, वे भांषाविज्ञान तथा इतिहास कौ दृष्टि से 
'कोई महत्व नहीं रखते। जो उद्धरण दिए गए हैं, उनका तात्पय 
केवल इतना ही है कि खालिक बारी के कर्ता के संबंध में विद्वान्‌ क्या सोचते 
“रहे हैं। मुहम्मद श्रमीन अन्चाती चिरियाकोटी ने 'खालिक बारी” के उद्देश्य के 
'संबंध में लिखा है- हम इस मुख्तसर ( संकछिप ) को देखकर यही समझते 
है कि बच्चों को मुतरादिफ श्रलफाज याद कराने के लिये एक चौज है, लेकिन 
'इस जखीम किताब की तदवीन ( संकलन ) से इजरत श्रमीर खुमरो रहम- 
चुल्लाह अले का मंशा इससे कुछ ज्यादा था। उन्होंने यह किताब ऐसे वक्त 
में लिखी थी जत्र कि मुसलमान जोक दर जोक बराहे खैबर बलख व बुखारा 
व ईरान व तूरान व तुर्किस्तान से मुगलों के हाथों तके बतन करके हिंदुस्तान 
आ रहे थे ओर यहाँ पहुँचकर जबान ननजानने की दुश्वारियों से शत्र रोज 
उनका घुकाबिला था श्रीर श्रहले दिंद इन ताजा विलायत मेहमानों का 
माफी उजमीर (श्रतःऋरण ) सतममने से आजिज् व परेशान थे। इन 
श्रजनत्रियों में बाहम तारुंफ ( परत्पर परिचय ) कराने की गज से हजरत 
अप्रीर ने डन तमाम लुगात ( शब्द ) व अलफ'ज को जो एक दूसरे को 
जवानों पर मोजूद और कारञ्रामर थे इस खूबसूरती के साथ मुंतलिक 
( संबद्ध ) कर दिया और वेशक वह तमाम मजमुश्रा उन कई बड़ी बड़ी 
'जिल्दों मे तमाम हुआ होगा, जिनके न मिलने पर आज हमें हसरत है? |! 

इस मंतब्य का समर्थन उदूं के श्रालोचक मसऊद हुसेन रजबी ने किया 
है---'खालिक बारी गालिबन ( संभव्रतः ) बच्चों के लिये नहीं लिखी गई थी। 


$. सुदम्मद अ्रमीन अब्बासी चिरियाकोटी--जवाहरे खुलरवी, संपादक रशौद्‌ 
अहमद 'सालम', अलीगढ़ ( १६१८ ६० ) ४० ४ । 

न, वही, ए० ६ । 

न, वही, भूमिका, ए० १० 


( १३ ) 


अमीर खुसरो के जमाने में चगेजियों की ताखत व ताराज ( श्राक्रमण ) ने 
ईरान व तूरान को जेर व जबर कर दिया था। उनकी जदाल व कताल 
(मारकाट ) से तंग आकर इहबारहा ईरानियों ओर तूरानियों ने हिंदुस्तान 
में पनाह ली थी। इन लोगों को दिंदुस्तानियों से बातचीत करने में बड़ी 
दिक्कत पड़ती थी। न वह इनकी बात समझते थे नये उनकौ। कयास 
कहता है कि इसी दिक्कत को दुर करने के लिये अमीर खुसरो ने फारसी श्रौर 
हिंदी के जरूरी हममानी ( समानार्थी ) यक्जा करके नज्म कर दिखे होंगे ।? 

उदूं में श्राधुनिक आलोचना के प्रबरतक मुहम्मद हुतेन श्राजाद ने 
लिखा है-- 

'खालिक बारी जिसका इख्तिसार (संत्तित्त रूप ) श्राज तक बच्चों का 
वजीफा है, कई बड़ी बढ़ी जिल्दों में थी। इसमें फारठी की बहरों ने श्रव्वल 
अपर किया और हती से ये भी मालूम होता है कि उस वक्त कौन कोन से 
अलफाज मुस्तेमिल थे जो अन्न मतरूक ( व्यक्त ) हैं। इसके अलावा बहुत-ती 
पहेलियाँ अजीबो गरीत्र लताफतों से अदा की हैं। जिनसे मालूम होता है कि 
फारसी के नमक ने हिंदी के जाइके में क्‍या लुत्फ पैदा किया है'* |? मुहम्मद 
हुसेन आन्ञार ने लिखा है--भटियारी के लड़के के लिये खालिक बारी 
लिख दी? |? 

इस संप्रंध में एक प्राचीन और विश्वक्त प्रमाण भी हमें प्रात्त है। 
औरंगजेब के शासनकाल में मौर अब्दुल वासेह हाँसत्री ने 'गरायबुल्लुगाता 
नामक कोश तैयार हिया था। हिंदीशब्दोँ के संब्ध में इस कोश से 
बहुमूल्य जानकारी मिचती है। पिराजुद्रीन अलीगखा (जो खान शआरजू के 
नाम से प्रतिद्ध हैं ) की मृत्यु १५५६ ई० में हुई। इन्होंने हॉपबी के कोश 
में अनेक परिवर्धन ओर संशोधन किए। कुछ स्थलों पर खान श्रारज्‌ ने 
हॉसवी से मतभेद प्रकट किया | हिंदी के 'उर्तों' शब्द के संबंध में खान आरजू 
ने जो कुछ लिखा है, वह हमारे काम का है। खालिक बारी की प्रतियों में इस 
शब्द के पाँच रूप मिलते हैं --उनों, ऊर्थों, उन्नों, उनमन, आनमन | इस शब्द 





३. ससऊद हुसेन रजवी-हिंदुस्तानी पत्रिका, हिंदुस्तानी एकेडमी-प्रयाग, 
जनचरी 46६३१ हे० । 
२, मुहम्मद हुसेन आजाद -आबेहयात, लाहौर, १४ वाँ संस्करण, पू० ७१ । 
३, वही, ए० ८दे । 


( ९४ 2) 


का वास्तविक रूप 'उन्मन! है। उन्मन के संबंध में जान प्लेट्स ने लिखा है- 
“उन्मनरू( सं० उद्‌+मन ) बादल, घटाएं. |” फैलन ने इस शब्द का अर्थ 
दिया है-अ्रत्र, घटाएँ । फेलन ने एक उदाइरण भी दिया है-'डगमन कानी 
उन्मन उमरा पाणी मुलन बरसेगा  ।! 

फैलन ने अपने उदाइरण के सिलसिले में इस बात का उल्लेख नहीं 
'किया है कि इस पंक्ति का संबंध किस बोली से है। डद्घृत पंक्ति का कानी'! 
.( जोर ) और रसेगा' से प्रतीत होता है कि यह मेवाती और इरियाणी 
से संबंधित है| खालिक बारी में इस शब्द का प्रयोग निम्न पद में हुआ है-- 


खंजरों शम्शोरों समसामस्त तेग। 
हिंदवी खाँडा कहावे उन्मन मेग ॥१६॥ 


खान झरज ने अपने कथन की पुष्टि में इस पद की ओर संफ्रेत 
किया है 

भौल्लिफ गोयद के ई' गल्तध्ष चरा के 'डर्नों! दर हिंदी श्रत्रे बुलंद शुदः 
रा गोयंद के अ्रत्र शवद्‌ हिंदियां गोयंद--भादल उठे,” याने श्रत्र पैदा 
शुद्‌ व सबब गलत ई श्रत्त के श्रमीर खुनरों वलइरंहमता दर रिशालए, 
खुद “उनों! मेग गुफ्तःव दर अक्सर लुगते फस मेग बमानी बुखार मज- 
कूर आवुर्दः व हवाला के मेंग बमानी श्रैत्र नीज आमदः । 


'उर्नों! की माँति छुरे! शब्द के प्रसंग में भी खालिक बारी की चर्चा दी 
जाई है। खालिक बारी का संत्रंघित पद इस प्रकार है -- 


जारोब सोहनी के सबदस्त टोकरा। 
मिकराज कतरनी के बुषद्‌ उस्तरा छुरा ॥२८॥ 


खान आरज्‌ ने छुग” के लिये लिखा है--'दर रितालः मंजूमः श्मीर 
खुसरो छुरा बमानी उत्तरः श्रक्त व मशहूर दर कश्रब्रात हिंदुस्तान नौज 
हरमीं श्रध्त ।' 


"३, ज्ञान प्लेट्स-ए डिक्शनरी शआराव उ्ँ, क्लासिकल हिंदी एंड इंग्लिश 
प्रकाशक-सेंपसन लो मास्टंन ऐंड कंपनी लि० लंदन, पब्छिशर ढु दी 
इंडिया आफिस, प्रथम संस्करण १८८४ ई० । 

२, फेलन एस. डब्लू-हिंदुस्तानी इंग्लिश डिक्शनरी-पम्ुद्ृण-दी सेडिकल 
हाल प्रेस बनारस, विक्रेता- ट्ूबनर ऐंड कंपनी लंदन-१८७३ ई० । 
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खान आरज्‌ से पहले भी लोगों का यह विश्वास था कि खालिक बारी 
अमीर खुतरों की रचना दै। 'अल्लाह खुदाई' नामक पुस्तक की समाह्ति 
१६५० ई० में हुईं। इसके रचयिता तजल्ली ने पुस्तक की भूमिका में 
(लिखा है -- 

शायद अज लुत्फे रहमत बारी | 

रूहे खुखरों तमामीदम यारी॥ 


इसमें बारी' शब्द से खालिक बारी की ओर संड्रेत है। हेखड ने श्रमीर 
खुपरो को आत्मा से सहायता चाही है। 


इन प्रमार्एोँ के विरुद्ध केवल ध्वर्गीय महमूद शीरानी ने यह सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया है कि खालिक बारी अमीर खुमरों क्री रचना नहीं है। स्वर्गीय 
शीरानी अपनी विद्वतता के कारण जौवन भर समाहत रहे, अतः एक वर्ग ने 
शीरानी की बात स्वीकार कर ली | महमूद शीरानी ने खालिक बारी का रचयिता 
जियाउद्दीन खुपरो को माना है। शीरानी का मंक्य मुख्य रूप से अजुमन 
त्तरकक्रीएए उद के पुस्तकालय में उपलब्ध खालिक बारी की पुरानी इस्तलिखित 
प्रति पर आधारित है। इस प्रति का लिपिकाल (११८७ दि० ( १७७४ ई० ) 
है। प्रति के आरंभ में छोटी सी भूमिझ्ा है, जिसमें लेखक ने श्रपना नाम, 
पुस्तक का नाम ओर लेखनतिथि का. उल्लेख किया है। शौोरानी ने इस 
भूमिका के तथ्यों को निम्नलिखित दंग से सूचित्रद्ध किया है-- 
(१) बच्चों को फारसी विखाने के लिये यह पुस्तक लिखी गई है। 
(२) दैनिक व्यवहार के शब्द इस कोश में दिए गए. हैं। पुस्तक में अनेक 
छुंदों का प्रयोग हुआ है। पुध्तक का नाम हिफ्जुल्लिसान है । 
(३) बाबा इसहाक इलबाई के कहने पर यह कोश प्रस्तुत किया गया | 
(४) लेखक का नाम खुतरों ओर लकब्र जियाउद्दौन है। 
(४) लेखनकाल १०३१ हिं० ( १६२२ ई० ) पुस्तक के अंतिम पद से 
पता चन्नता है। श्रंतिम पद इस प्रकार है-- 


खालिक बारी भई तमाम 
दोहूँ जग रहिया खुघरो नाम 
इस हस्तलिखित पुस्तक के अतिरिक्त शीरानी के पास कोई दूसरा प्रमाण 


नहीं है। खालिक बारी में प्रयुक्त दामों ओर “दमड़ा' शब्द के आधार पर 
उन्होंने इसड्डी रचना जहाँगीरकालीन मानी है। शौरानी लिखते ई-- 


( १६ ) 


यहाँ दाम! और 'दमड़ा' जिनका रिवाज अकबरी अदहृद में शुरु होता हैं, 
काजिले गौर है। अकबर के हाँ मालिया (राजध्व ) की वसूली चाँशी के. 
रुपये के बजाय तॉबे के जदीदुल रायज (नवप्रचलित ) सिक्के दाम! के 
जरिये से होती थी ।. . “दाम का वजन एक तोला आठ माशे और सात रत्ती 
या पाँच टाँक था । एक रुपये के चालीस दाम शुमार होते' ।! 

इधी लिये शौरानी इस निर्णय पर पहुँचते हैं--'बहः हाल दाम छोर 
दमड़ा श्रकत्ररी दौर से कब्ल नामालूप ये। जब खालिकत्रारी मे ये अ्रल॒फाज 
मौजूद हैं तो जाहिर है कि श्रकबर के बाद इतकी तालीफ ( रचना ) श्रमल में 
आई होगी । इतलिये दीज़ाचे (भूमिका )का ये बयान १०३१ हि० मे 
तालीफ हुई मेरे नजदीक काविले कुबूल है ।' 

ऐतिहासिक दृष्टि से शौरनी की यह बात उसी तरह प्रामाशिक नहीं है, 
जिस प्रकार चिरियाकोटी की 'चीतल” या 'जैतल' वाली बात । कोड़ी अथवा 
दमड़ी का प्रचलन मुद्राओं में सबसे पुराना है । 

शीरानी ने इस बात पर चल दिया है कि खालिक बारी नवागत ईरानियों 
और तूरानियों के लिये नहीं लिखी गई। उन्होंने श्रपनी बात की पुष्टि मे 
यह तर्क दिया है कि चंगेत्र्खां के आक्रमण के कारण भ्रह्तमश के कार्यकाल में 
खनेक तूरानी-ईरानी परिवार भारत आर । चंगेज्रलों ६२४ हि० में मरा और 
खुधरों का जन्म ६५४२ में हुआ । चंगेज्ां की मृत्यु से पहले ईरानी-तूरानी 
परिवार भारत श्रा चुके थे। इस स्थिति में नज्ागंतुकों को खालिक बारी से 
क्या लाभ हुआ £ शीरादी असंब्खि रूप ते कहते हैं--“इधर खालिक बारी के 
सरतरी सुतालै ५ अध्ययन ) से वाजे ( स्पष्ट होता है कि ये तालीफ (रचना) 
हिंदुस्तानी बच्चों को फारती-अरबी अन्फाज लिखाने के वास्ते लिखी गई है |? 
इस प्रकार के सरसरी मुतालै के कारण ही शीरानी खालिक बारी को अधिक, 
महत्व नहीं दे सक्रे--'मेरा खयाल दै कि हमने खालिक बारी को जरूरत से 
ज्यादा श्रदमियत दी है। तारीख व अरब में कहीं इसका जिक्र नहीं आता ।? 
इस पुस्तक के रचयिता के संबंध में उनका विचार है--जियाउद्दीव खुसरो 





१. मुहम्मद शीरानी-दिफ्लुल्लिसान, अंजुमन तरक्की-ए उद्‌ , भू सका पृ० श८ । 
२, वही, ४० &८ । 
३. वही, ४० १६ | 
४. वद्दी, ४० रे८। 
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श्रगरवचे शाइरी का दम भरता है, वह किसी खास शोदरत का मालिक नहीं । 
न उसका जिक्र कित्ती तजकिरे में आता है ।.,..साशि ध्वारी के मुताले से ये 
बात कयास में आती है कि इसका मुसन्निफ ( लेखक ) बाकमाल (कुशल ) 
और साइत्रे फज्ौलत ( प्रतिष्ठाप्रात ) शख्त नहीं ।...त्रजाहिर हालात एक 
पुग्नल्लम ( अध्यापक ) मालूम होता है।” शौरानी ने यह बताने का प्रयत्न 
किया है कि कुछ फारसी अ्ररत्री श्रौर हिंदी के पर्याय ठोक नहीं हैं। कहीं कहीं 
छुद की त्रुटियाँ हैं, यद्यपि शीरानी ने रुतये स्वीकार किया है--फारसी 
ओ्रोजान व बहरों ( लय और छुंद ) का इस तरद यकायक हिंदी में रिवाज 
पा जाना अ्रमलन ( व्यावहारिक रूप से ) दुश्वार है ।? 


खालिक वारी के रचयिता के संबंध में परस्पर विरोधी तथ्यों के उल्लेख 
के पश्चात्‌ भ्रव बहुत सी बातों पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। 
शीरानी ने खालिक बारी को निक्ृष्ट कोटि की महत्वह्दीन पुश्तक श्रोर उसके 
रचयिता को एक सामान्य श्रध्यापक तथा श्रकुशल कवि घोषित किया है। 
इस प्रकार की घोषणा उन आलोचनात्मह अ्रंर्यों के अनुरूप है जो हिंदी 
धौर उर्दू मैं ३०-३३ वर्ष पूर्व लिखे गए और जिनमें इधर या उधर निर्ण॑य 
देने का श्राग्रह प्रवल्ल दिखाई देता है। पर्यात सामग्री के श्रभात्र में इस प्रकार 
की निर्णयात्मक्र आलोचना खतरनाक है। वाध्तविकता यह है कि यदि 
खालिक बारी अमीर खुपरो की रचना न होकर जदहाँगीरकालीन किसी खुपरो 
की रचना है, तब्र मी उतका महत्व अस्वीकार नहीं क्रिया जा सर्कता। 
निससतंदेह इस प्रकार कौ पुस्तकों का या बड़े से बड़े आधुनिक शब्दकोश ,का 
काव्यात्मक महत्व नहीं होता, किंतु आज से चार सो वर्ष पहले था 
तात सौ वर्ष पहले तीन विभिन्न भाषाओं के पर्याय एकत्रित करना 
सरल कार्य नहीं था। माषाविज्ञान की दृष्टि से हिंदी श्रौर उदूं दोनों के 
लिये खालिक बारी का समान महत्व है। खड़ी बोली के संज्ञा रूपों, विशेष 
ओर सर्वनाम के अ्रतिरिक्त क्रिया के कालगत रूपों के संबंध में भी यह पुस्तक 
प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत करती हैं। यदि इस पुस्तक की रचना जहांगीर 
के समय में किसी व्यक्ति ने की है, तत्र भी खड़ी बोली के विकासक्रम को जानने 








१. सहमूद शीरानी--हदिफ्जुल्लिसान, अंजुमन तरक्कीए उदूं, ४० ७५६ । 
२. वद्दी, ४० १२ । 
र्‌ 


६. हआ- ॥ 


पे इससे सहायता मिलती है और यदि अमीर खुमरो ने इ। पुस्तक को लि.बा 
है तब तो महत्व बहुत बढ़ जाता है । 


* छुंदो में कहीं कहीं जो लयभंग दिखाई देता है, वह संभवतः इसलिये 
कि फारसी छुंदों मे हिंदी के शब्द ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। प्रत्देक 
भाषा के अपने छुंद होते हैं। फिर खालिक बारी का प्रयास सबसे पहला 
था। तब भी अधिकांश छुंद निर्दोष हैं। बहुत से छुंदों में जिस प्रकार का 
नादसौंदर्य॑ विद्यमान है, क्‍या वह उसके रचयिता को काव्यप्रणेता धिद्ध 
नहीं करता ! जिन शब्दों के पर्याय ठीक नहीं हैं, उनकी संख्या छुद्द सात से 
अधिक नहीं है। इस बात का उल्लेख संबंधित शब्द के साथ किया गया है । 
लगभग छुद्द सौ शब्दों में यह त्रुटि, विशेष रूप से उस काल के लिये नगर 
है। क्‍या इसके लिये लेखक प्रशंसा का पात्र नहीं है 


सर्वप्रथम हमें इस बात पर विचार करना चाहिए, कि खालिक बारी 
किस भाषा में लिखी गईं है। इस पुस्तक में बहुत से पद फारसी में हैं। कुछ, 
पद हिंदी में हैं। अ्रधिकांश पदों को फारसी में देखकर यह संभावना ही जा 
सकती है कि मूल पुस्तक फारसी में रही होगी। जब इस पुस्तक का 
प्रचलन भारतीय बच्चों में हुआ तो कुछ पर्यों की कठिन फारती को हिंदी 
में परिवर्तित कर दिया गया। «यह बात डल्लेखनीय हैं कि जो पद 
फारती में हैं, वें समी प्रतियों में श्रपरिवर्तित मिलते हैं। उनमें पाठभेद 
बहुत कम हुश्रा है। दिंदी में लिखे गए, पर्दों में पाठमेद अधिक है 
श्रौर उनमें से कुछ समी प्रतियों में उपलब्ध नहीं हैं। यह भी हो 
सकता है कि हिंदी के अधिकांश पद प्रक्षिप्त दों। प्रश्न यह है कि यदि 
यह पुस्तक भारतीय बालकों को फारसी सीखने के लिये लिखी गई है तो क्या 
यह संभव है कि अ्रक्षजोध होते ही कोई बालक इसकी भाषा को समझ 
सकता था ? वास्तविकता यह है कि खालिक बारी का लेखक सवत्र फारसी 
शब्द के पर्याय के लिये हिंदी शब्द खोजता है, वह हिंदी के लिये फारसी 
पर्याय खोजता दिखाई नहीं देता । यहाँ निम्नलिखित पद उदाहरण के लिये 
प्रस्तुत किए जाते हैँ-- 


वले बिनौला बेदाँ चूँ बहिदी अंदाजी ॥४६॥ 
द्रख्तों शज्र रा तुम रुख भाखों ॥६६॥ 
बहिंदी जबाँ खानः दम बैत घर है ॥७१॥ 


( १६ ) 


नहारो दिगर यौभ रोजस्त जानो 

बह्धिदी जयाँ दिवस दिन रा पछातों ॥७७॥ 

हिमार ऊ गर तुरा पुरखंद चीसत खरस्त 

बहिदवो बुबद गधा के बारबरस्त ॥१०१॥ 

इस बात का महत्व भी कम नहीं है कि हम खालिक बारी में प्रयुक्त 
शब्दों को सूची पर ध्यान दें। ये शब्द किन विषयों से वंबंधित हैं! एक 
भारतीय चालक फारसी क्यों पढ़ता था ! श्रधिक्रंश लोग राजकाज के लिये 
फारसी पढ़ते थे। कुछ लोग फारसी के साहित्य से प्रेम रखते थे ! क्या. 
खालिक बारी में प्रयुक्त फारती शब्द इस उद्देश्य को पूरा करते हैं ! मारतीय 
बालक अरबी से क्‍यों परिचित होना चाहता था ! धार्मिक प्रंथों से परिचय 
पाने के लिये। खालिक बारी इस आवश्यकता को पूरा नहीं करती। उसमें 
अधिकांश शब्द गणहोद्योगों, पशुओं और खेती बाड़ी से संबंधित हैं। 
एक भारतीय विद्यार्थी चला, कपास, त्रिनोला, तकला, सूत आदि के लिये 
फारसी-अरबी पर्यायों को याद करके उनका प्रयोग कहाँ कर सकता था ! 
खालिक बारी में प्रारंभिक पद को छोड़कर अरत्री का एक भी शब्द धर्म से 
संबंधित नहीं है। फारसो का एक शब्द भी खाहित्य से संबंधित नहीं, जुलाहे 
आर किसान तो यहाँ अ्ररव ओर ईरान से श्राए न थे जिनसे भारतीय लोगों 
की काम पड़ता । ञ 
यह बात अधिक तकसंगत प्रतीत होती है कि जो ईरानी ओर अरब 

तथा तुक मारत में आए थे, उनमें से कुछ का संबंध यहाँ के धंदों में लगे 
हुए लोगों ओर किसानों से पड़ता था। इसी लिये इन क्षेत्रों के व्यावहारिक 
शब्दों के लिये हिंदी के पर्याय प्रस्तुत किए. गए | 


 खालिक बारी में प्रयुक्त हिंदी शब्द दिल्‍ली ओर उसके पास बोली जाने- 
वाली भाषा से लिए गए हैं। आकारांत संज्ञाएं ही नहीं आक्रारांत विशेषण 
भी प्रयुक्त हुए. हैं, जो खड़ी बोली की विशेषता है। क्रिया के बतंमान और 
भूतकालीन रूप भी श्राकारांत हैं। खालिक बारी के कुछ शब्द पंजाबी के 
प्रमात्र को व्यक्त करते हैं, किंतु पंजाबी, सिंधी ओर लहंदी के विपरीत कुछ 
शब्दों में स्वरदीधता की प्रदुत्ति है जो राजस्थानी के प्रभाव को प्रकट करती है। 
खड़ी बोली में धीरे घीरे इस प्रत्ृ॒त्ति का हास होता गया। लालिक बारी में 
प्रयुक्त शब्दों में यह प्रद्ृत्ति ऋतिपूर्ति के कारण भी है-- 


(६ २० ) 


कोकर ( कंकर ), टॉकना ( ढकना ), पाथर ( पत्थर ) आदि । 

मुंडा ( बालक ) ओर कुकड़ी ( मुर्गी ) खड़ी बोली मे प्रयुक्त नहीं होते ! 
ऐसे शब्द पजाबी के प्रभात्र को सूचित करते है। कुछ शब्द खड़ी ओोनी 
( ग्रामीण ) से लिए गए हैं--शजैसे उन्‍्मन ( बादल )। 

कुछ शब्द पूर्वी प्रभाव के द्योतक हैं--ईंठ, तोर मनुस, दुवार । 

हिंदी शब्दों के विश्लेषण के लिये पुस्तक के अंत में एक परिशिष्ठ 
दिया गया है । वर्धा इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 


इस विवेचन से यह बात स्पष्ट होती है कि खालिक बारी का रचगिता 
हिंदी की विविध शेलियों से परिचित था। खालिक बारी मे कुछु शब्द-- 
इंठ, बसीठ, डीठ--अपश्रेश के निकट हैं, किंतु अधिकांश शब्द इस 
मत के परिचायक हैं कि इस पुस्तक के लेखन के समय भाषा का रूप स्थिर हो 
चुका था| बहुत थोड़े शब्दों पर ज्षेत्रीय प्रभाव शेष रह गया था । 


शीरानी ने जहांगीरकालीन जिस खुसरों की चर्चा कौ है, क्‍या उसे 
अ्ररबी, फारठी, तुर्की के अतिरिक्त हिंशी का इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त था कि 
वह इनके ठीक ठीक पर्याय ( तीन चार को छोड़कर ) निर्धारित कर सके 
ढिंदी से संबंधित बोलियों का जिसे ठीक ठौफ़ ज्ञान हो ! यदि ये सब बातें 
उस आदमी में थीं तो फिर इस पुछ्तक के अतिरिक्त उनकी अन्य रचना 
उपलब्ध क्‍यों नहीं है ? हम लोग जद्ाँगीरकालीन खुतरों के इस प्रकार के. 
ज्ञान से अपरिचित हैं। जहाँगीरकालीन खुतरो का उल्लेख केबल अंजुमन 
तरक्कीए उर्दू की एक दस्तलिखित प्रति में मिलता है जब कि जनश्रुति श्रोर 
अन्य प्रमाण अमीर खुसरों की खालिक बारी का रचयिता तिद्ध करते हैं। 
और रंगजेब के शासनकाल में भी खालिक बारी श्रमीर खुतरों की रचना मानी 
जाती थी | जहाँगीर ओर ओ्रोरंगजेब के बीच केवल एक पीढ़ी बीती थी। क्‍या 
इतनी जल्दी उस काल के खुसरो को भुला दिया गया £ कम से कम जनशभ्रुति 
इस बात कौ पुष्टि करती है कि अमीर खुसरो हिंदी से संब्रंघित बोलियों और 
लोकसाहित्य में रुचि लेते थे। एय जिले का पटियाली गाँव खड़ी बोली के. 
क्षेत्र से कुछ दूर पड़ता है। वहाँ की कुछ पूर्वीपन लीं हुई हिंदी खुसरों की 
एक प्रकार से मातृभाषा थी। दिल्ली में उनका बहुत सा समय बीता था। 
कुछ समय वे मुलतान में रहे। अवध में दो वष तंक रहे । इन सब क्षेत्रों कौ 
भाषा का प्रभाव किसी न किसी रूप में खालिक बारी में विद्यमान है। फिर 


 आ, 


खुमगे कुछ समय के खिय्रे दौलताव्राद भी आए जहाँ मराठी के संपक में 
खड़ी बोली की एक शाखा दक्खिनी विकश्ित हो रही थी। खालिक बारी में 
हेड़ा ( मांस ) शब्द का प्रयोग हुआ है, जो दक्खिनी में बहुत प्रयुक्त होता 
है | यह संमव है कि इस बहुप्रचलित पुस्तक में लोगों ने कुछ हेर्फेर किया 
हो, कुछु पद बाद में चलकर मिला दिए गए हाँ, किंतु यह बात युक्तियुक्त 
प्रतीत होती है कि इतके अधिकांश पद अमीर खुतरों जैसे व्यक्ति के लिखे 


हुए हां | शीरानी ने पुस्तक के अंत का जो पद उद्धृत डिया है, वह अधिकांश 
प्रतियाँ में इस प्रकार है-- 


मोलबी साहब सरन पनाह। 
गदा भिकवारी खुसरों शाह ॥१६४॥ 


खालिक बारी--खवालिकबारी में मुख्य रूप से फारसी और हिंदी के 
पर्यायवा ची शब्द दिए गए हैं। कहीं कहीं अ्रत्री पर्याय हैं। केवल दो शर्ब्य 
का छंत्ंध तुर्डी से है | शब्दों की संख्या इस प्रकार है-- 


अरबी - २३७ तुकी--२ फारसी --४८२ हिंदौ-- ४७५ 


कुझ शब्द एक से अधिक बार आए.*हैं। कुछ पर्याय शब्द न होफर 
चाक्य खंड हैं। केवल फारसी के वाक्यखंडों को हिंदी के वाक्यखंडों में 
परिवर्तित किया गया है। फारसी धातुओं और क्रियापर्दों के हिंदी पर्याय 
दिए गए हैं, किंतु अरबी की कोई घातु, क्रियापद अथवा सबनाम नहीं है । 
इनमे सुपष्ट हैं कि लेखक का ध्यान मुख्य रूप से फारसी हिंदी पर केंद्रित था 
प्रसंगवश कहीं कहीं अरबी के पर्याय दे दिए गए हैं। अंत्यानुपास को ध्यान में 
रखकर शब्द यत हुआ है। कहीं कहीं एक विषय से संत्रंधित एक साथ 
कई शब्द दिए गएहैं। प्रायः एक भाषा के लिये दूसरी भाषा का पर्याव 
दिया गया है, किंतु कहीं ऐसा नहीं भी किया गया है। कहीं तीनों 
भाषाओं के पर्याव हैं। इस कथन को निम्न सूची के आधार पर सममा 
जा सकता है-- 


श्ररवी तुर्की फारसी हिंदी 
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पर्याय देते समय किसी एक भाषा को आधार नहीं बताया गया है। कहीं 
मुख्य शब्द फारसी का है, कहीं हिंदी का । कहीं पर्यायों का क्रम श्र०- फा ०- 
हिं०- है तो कहीं फा०- अर ०- हिं>- ओर कहीं हिं?- फा०- अ०- | 


प्रायः एक शब्द के लिये पर्याय में एक हो शब्द रखा गया है। दो तीन 
स्थलों पर हिंदी पर्याय के स्थान पर हिंदी में शब्दार्थ दिया गया है श्रथग 
समासित शब्दों का उपयोग किया गया है। वाक्यांश के लिग्रे वाक्यांश दिया 


गया है--- 
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भारत में श्रंवर्भाषायी शब्दकोशों की समृद्ध परंपरा है। बेवर ने 'पारसी- 
प्रकाश! नामक ग्रंथ का संपादन किया है। “उक्तिव्यक्ति प्रकरण” बहुत 
पुतनी पुस्तक है। प्रसिद्ध भाषाविद्‌ मुनि जिनविजय ने प्राकृत, अपश्रंश 
आर संर्कृत से संबंधित कुछु इसी प्रकार की पुध्ष्कों का पता चलाया है। 
खालिक बारी के अ्रनुकरण पर उदूं में कई फारती-हिंदी पर्यायवायी 
शब्दकीश लिखे गए जिनमें श्रल्लाइ खुदाई ( लेखक-तजल्ली, ), दृम्दबारी 
( लेखक-श्रब्दुल बासह, इस कोश में विषय के शअ्रनुसार शब्दावली है ), 
निताब सुस्तदा आदि का अध्ययन हिंदी को लक्ष्य में रखकर होना 
चाहिए। खड़ी बोली के प्रचीन लिखत रूपों का परिचय इस अध्ययन 
के द्वारा प्रात हो धकेगा । इन कोशों के श्रतिरेक्त हिंदी (>डढ4) में 
अंतर्भाबायी अध्ययन से संबंधित पाख्यपुस्तकों का अध्ययन भी होना चाहिए | 

खालिक बारी मे प्रयुक्त छुंदों का अध्ययन अपने श्राप में स्वतंत्र विधय है | 
खुसरो संगीत में कितनी रुचि रखते थे, यह पहले बताया जा चुका है। उन्होंने 
फारसी छुरे में हिंदी शब्दों का स- | :(|ंक प्रयोग किया है। कुछ छुंदों की 
लय और गीतात्मकता मुग्ध कर देती है। कुछ लंबे छंद हैं, कुछ छोटे । 

मूल पाठ के लिये चार पुस्तकों से सहायता ली गई है। आधाररूप में 
पुस्तकसंख्या १ ग्रहण की गई । 

चारों पुस्तकों के पाठातर यथास्थान दिए गए हैं। जो पद संख्या १ 
में नहीं है, उसे पादटिप्पणी में दे दिया गया है। पुस्तकसंख्या ३ के मूल 
पाठ का संपादन स्वगीय महमूद शौरानी ने बड़े परिश्रम से किया था। इसके 
संपादन में उन्होंने दम चारद प्रतियों से सहायता ली थी। पुस्तकर्सेख्या ४ का 
संपादन भी बहुत श्रम के साथ किया गया है। चार्रों प्रतियों का परिचय 
इब्त प्रकार है--- 

(१) खालिक बारी, प्रकाशक-समुहम्मद अब्दुरहमान ब्रिन मुहम्मद रोशनखा । 
प्रकाशन का वर्ष १२४६ हि०, प्रेस का उल्लेख नहीं है । 

(२) मजमुग्रए फारसी; प्रकाशक-काजी अ्रब्दुल करीम त्रित काजी नूर 
मुहम्मद, प्रकाशन के स्थान का डल्लेख नहीं। प्रकाशन वर्ष १३१८ हि०। 
इस संकलन में निम्नलिखित पुल्तके हैं--- 

आमदइन, क्रीमा, नामे इक, महमुद नामा, ऐतकाद नामा, खालिक बारी, 
द्लूझत सब्ीयान, लुगाते सइंद, निमाबुल सबिपान | 

(३) हिफ्जुल्लिपान--मारूफ ब खालिक बारी; संपाइक-प्रोफ़ेसर हाफिज 


( रऐ४ ) 


हम्‌द शीरानी । प्रकाशक-अंजुमन तरक्कीए उदूं, दिल्ली, प्रथम संस्करण 
( १६४४ ई० ) । 
(४) जवाहिरे खुसरवी-यानी मजमुआए, रसायल इजरत अमीर खुसरो 
देहलवी, संपादऋ-मौलाना रशौद अहमद 'साज्षम', प्रशेशक-इंस्टिव्यूट 
अलीगढ़ कालेज, १६१८ ६० । 


जिन पुस्तकों से सहायता ली गई है, उनका उल्लेख यथाघ््यान किया 
गया है। इन ग्रंथों की सद्दायता के लिये इझतश्ञ हूँ । 

हैदराबाद में शाली बंडा नामक मुहल्ले में 'भारत गुणवद्धक संस्था? का 
एक बहुत उपयोगी पुश्तकालय है, जिसमे हिंदी, उदू , फारती, मराठी, अ्रंगरेजी 
आदि भाषाओं के नए पुराने अनेक मुल्यवान शब्दकोश हैं। खालिक बारी को 
इस रूप में प्रकाशित करने में इन बोशों से सहायता ली गईं है। संध्था के 
संचालकी, विशेष रूप से श्रो मह॒बूब नारायण का मैं कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने 
पुस्तकालय से संबंधित सभी सुविधाएं मुझे प्रशन कीं | 


घासी बानार 
हैदराबाद २ श्रीराम शर्मा 


खालिक बारी 


उिनन-+>नममनम-«भमाम मी, पूनम नननन-++मन-«. 


खालिहझक बारी सिर्जनहार। 
वाहिदंीं पक्क बदा करतार | १॥। 


रखुल'. पेगंबर जान बसीठ | 
यार! दोस्त बोले जा ईंठ ॥२॥ 
१--वाहिद एक बड़ा करतार | पु० २३१ 
२--पद्ंख्या २ के स्थान पर पद सं० ३ ओर पद सं० हे के स्थान पर 
पद सं० २ | पु० ३ । 
रईे--यारो | पु० ३ । 
४-जो | पु० ४ । 
खालिक ८ उत्पत्तिकर्ता। बारी >खटटा। वाहिद ८ एक, इश्वर का नाम 
( ईश्वर एक है) । बदा८ प्रारंभ, इश्वर (प्रारंभकर्ता )। रसूल 
ईश्वर का दूत ( ईश्वरीय पुस्तक का वाहक ) | पेगंबर ८ इश्वर का 
संदेशवाहक | जा- जिसे। बसीद ८दूत । ईठ ८ इट्ट, मित्र । ह 
खालिक बारी-अ्र ०; तिरजनहर-हिं० । वाहिद - श्र०; ए.क- हिं० । बदा- 
ग्र०; करतार «» हिं० | रसूज्न-अ०; पैगंबर-फा०; बस्तीठ -हिं० | यार- 
अ्र०; दोध्त-फा०; इंठ-हिं० । 


२६ कक अमीर खुसरो 


इस्मे अलाह खुदा का संव। 
गर्मा' है धूप साथः है छाँदें॥३।॥ 
राह तरीक सबील पछातन्'। - * 
अथे तिहँ' का मारण जान ।॥।४॥ 
ससि* है मह नयच्यिर खुरशीद। 
काला उजञजला सियाह सफीद"॥ ४५॥ 
पीला'. नीला जद कबूद | 
तानाँ' बानाँ तारो पृूद | ६॥ 





शर्मा घूप सायः है छा | पु+ २, पु० ४। 

गर्मा घूप सायः छा ( व )। पु० ३। 
२--पहचान | पु० १। पछान | पु० ३, पु० ४ । 
३--तिह | पु० २, पु० ४ | 
४---ससीर मह नव्यर खुरशीद । पु० ३ | 
५--सपीद । पु० ३। 
६---नौला पीला जद कबूद | पु० २, पु० ३, पु० ४। 
७--ताना बाना तनत्तो पूद । पु० १॥। 


इसमे अज्ञाह ८ इंश्वर का नाम, अज्ञाद् 5 सवंगुणयुक्त इश्वर। खुदा ८+ 
ईश्वर, स्वयंभू । गर्मा > गर्मी, ताप। साय: ८ छाया | राह ८ मार्ग, 
ढंग। तरीक मार्ग, ढंग, नियम, उपाय । सबील्ल ८ सार्ग, ढंग, 
उपाय । मद ८ चाँद, 'माह” का संक्षिप्त रूप । नय्यिर ८ सूर्य ( अत्यधिक 
प्रकाशक ), चमकदार, स्पष्ट, चंद्रमा । खुरशीद ८ सूर्य । सियाद्द 5 काला । 
सफीद + रवेत, शुत्र, उजला | जद >पीला, पीत। कबूद्‌ ८ हल्का 
नीला रंग। तार 5 ताना, धागा, खूत, रूपा चाँदी आदि धातुओं 
का तार। पूद 5 बाना । 





इस्म - भ्र०; नाँव ० हिं० | अल्लाइ- श्र०; खुदा - फा० । गर्मा - फा०; 
घूप - हिं० सायः - फा०; छोवे - हिं* | राइ - फा०; तरीक, सबील - 
अ्र०; मारग - हिं० | सप्ि- हिं०; मह - फा० | नव्यिर - श्र ०; खुरशीद- 
फा० ३ काला - हिं०; सियाह - फा० | उजला - हिं; समीद ( सफ़ेद ) -- 
फा०। ताना - हिं०; तार - फा० | बाना - हिं०; पूद - फा० । 


खालिक बारी २७- 


कुब्चती' नीरू जोर बल आतन। 
सारिक दुज्द चोर है जान॥७॥ 
मद मनु जन है इस्तरी। 
कहतः काल व्या है मरी॥द॥ 
दोश काल्ह रात जो गईं। 
इस्शब आज रात जो भई॥&६॥ 
तुश बेगुफ्तम में तुज्न कहिया"। 
__ ऊकुज़ा बेमाँदी तूँ* कित रहिया ॥१०॥# 
कुब्बत नीरू जोर परान | पु० हे । 
मनस । पु० २, पु० ३, पु० ४ |! 


३--कहत दुकाल वबा है मरी । पु० हे । 


कहत अकाल बचा है मरी | पु० ४ | 


४--काल | पु० २, पु० ३। ४--कलह्मा | पु० २ | 
5--तू | पु० ४ | ७--रह्या | पु* २ । 


# पद्संख्या ६-१२ के स्थान पर निम्नलिखित पद हैं-- 
अक्त0 बर्खा बेचीं तूँ देख 

बेनवीस ई रा इसके देख | €६। पु० ३। 

खुद परीदः रफ्त आपी डड़ गया. 


सोस सर तन हिंदवी आमद किया । १६ | पु० रहे । 


नीरू > शक्ति । आन दूसरा । सारिक > चोरी करनेवाल्ा | दुज्द्‌ ८ 
चोर । जन  ख्री । काल # अकाल, दुर्भित्ष । वबा ८ संसरगगजन्य रोग । 
मरी > मद्दामारी, झत्यु, मारना, प्लेग, विनाश । दोश > गत रात्रि, स्वप्न, 
संस्कृत दोषा ८: रात । इम्शब ८ आज की रात ( इस्‌ ८ अब, यह; शब - 
रात ) | तुरा ८ तुझे बेगुफ्तम ८ मैंने कद्दा। कुजा> कहाँ। बेमाँदीर 
रहा ( मांदव ८ रहना, थकना ) । कित 5 कहाँ । 





कुष्बत - अ०; नीरू,, जोर - फा०$ बल - हिं०। सारिक - अ्र०; 
दुज्द - फा०; चोर -हिं० । मद -फा०; मनुष -हिं०। जन - 
फा०; इत्तरी-हैं+। कहत > आर०; काल -“हिं०ए। वचा - अ्र०; 
मरी - हिं० । दोश - फा०; जो रात गई - हैं | इम्शव -“ फा०; 
जो रात ग्राज मई - हिं० । तुरा बेगुफतम - फा*; में तुज कहिया - 
हिं० । छुजा वेमादी - फा०; तूँ कित रहिया - हिं० । 


"श्ध्य अमीर खुधरो , 


बेया बिरादर आब रे शभ्ञाईं। 
बेनिशी मादर बेठ री भाई ।॥११॥% 


बालिद बाप बेटा फजद | 
दुख्तर बेटी सिख है पंद ॥९२॥ 


सावः सरीयचः भमोला जान । 
कच्चा जाग कुलाग  पछान ॥र३।। 


आतिश आग आब है पाती | 
खाक धूत्र जो बाव डड़ानी ॥१४)॥ 


# पु० २ में पद सं० ११, १२ नहीं हैं । 
१--बेनिश | पु० ४ । 

२--बैस | पु० ३ | 
औ--पहचान । पु० २। 


वेया > तू आ ( आमदन & आना )। बिरादर “भाई । बेनिशीं ८ 
तू बेड ( निशिस्तन > बेठना ) | सादर ८ माँ । सिख ८ सीख । दुरुतर ८ 
पुत्री, दुहििता | पंद्‌र उपदेश । सावः ऋ एक पक्षी, ममोल्ा। सरीचः 
८ समोला, एक पक्ती। जाग>कोश्रा। कुलाग ८ जंगली कोआ। 
बाव >-वायु । 





बेया बिरादर - फा०; आबर रे माई - हिं०। बेनिर्शी मादर - फा०; 
बैठ री माई - हिं०.। बालिद -आ०; बाप - हिं* | बेटा - हिं० 
फर्जदू - फा० । दुख्तर -फा०; बेटी -हिं. । सिख - हिं० 
पद्‌ - फा० | सावः - अ०; सरीचः - फा०; ममोला - हिं० । कब्बा ७ 
हिं०; जाग, कुलाग - फा० | श्रातिश + फा०; आग - हिं० । आब - 
फा०; पानी > हिं०। खाक - फा०; धूल - हिं० । 


खालिक बारी श्६ 


मुश्को' ऋफूरस्तो कस्तुरी कपूर । 
हिदवी आनंद शादी ओझो खुरूर ॥१५॥* 


अस्प घोड़ा फील हाथी शेर सीह । 
गोश्त हेड़ा चर्म चमड़ा शहम पीद ॥१६॥ 


१० मुश्क | पु० २, पु० ४ | 

२--का फूर स्त । पु० ४ । 

३--मुश्क और काफूर है कस्तूरी कपूर, हिंदी का आनंद शादी श्रोर सुरूर | 
पु० २ 


मुश्क ८ कस्त्री । काफूर ८ कपूर, सं० कपूर के तदूभव रूप कपूर को 
फारसी तथा श्ररबी दोनों ने प्रहण किया है। कुरान में जो भारतीय 
शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उनमें 'काफूर' शब्द भी है! । शादी ऊ दर्ष । सुरूरर 
हर्ष, दृका लशा। अस्प ८ धोड़ा | देड़ा > मांस, शरीर | दक्खिनी 
में इस शब्द का प्रयोग हुश्रा हे ।* चमे & चले, फारती में संस्कृत 
“चर्म! शब्द का तत्सम रूप प्रचलित है। शेर > व्याप्र । सीह 5 सिंह । 
शहम > चरबी । पीह > चरबी |“ 


मुशक--फा ०; कह्तूरी -हिं०। काफूर - श्र०, फा०; कपूर - हिं० । 
शआ्रानंद - हिं०; शादी - फा०; सुरूर - अ०; श्रस्प - फा०; घोड़ा - 
० । फीज् - फा०; हाथी -हिं० । शेर - फा०; तीह -> हिं० । 
गोश्त - फा०; हेड़ा -हिं०। चमे - का०; चमड़ा - 6िं० | शहम - 
ख्र०; पीह - फा० । 


१--मोलाना सय्यद सुन्लेमान नदवी-अरब ओर भारत का संबंध, प्रकाशक- 
हिंदुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, प० ४८,५६ । 
२--अपना 'हेड!? अ्रपे खाना, अपना लहू अपै पीना, तो दुनिया में मला 


ग्रादमी होकर जीना । बुरे आदमी बह्व-फुलला भला जानते, दगा दे 
जानते। वनहदो--सचरछ, ए० ३६ । 


० अमीर खुसरो 


शीर' जुगरात आमदः दुधो दही । 
सेगन आमद धी शो दोग आमद मही |१७॥ 


जर बुबद सोना सीम चीतल् नुक्र- रूपा । 
जामः कप्पड्‌ टाट तप्पड़ द्ब्बः कूपा। १८॥ 


सजाजन-«०सपनन मनन ननमनानम-ेन-+पान-नी नमन न न नमन नमन त+न मनन नमन नमन न न मीन न नि नमन भला न_””. 


१--शौरो । पु० हे | 

२--दुद्दो | पु० ३ । 

३---जर बुच॒द सुन्ना व सीमो नुक्रः रूप, जामः कप्पड़ टाट तप्पड़ दब्ब कूप | 
२० | पु० ३ | 

४--कपड़ा | पु० ४ | 

पू---टप्पड़ | पुण ४ । 

६--दिब्बा । पु० ४ | 





शीर-दूध । जुगरात-दही। रोगन 5 घी। दोग>छाछ। मद्दी>छाछु । जर ८ 

रुव॒र्ण । बुबद5हुआ। सीम 5 चाँदी.। चीतल - चाँदी, एक सिक्का, ( संस्कृत 
में “चित्र” शब्द का श्रथों चमकदार, स्पष्ट, उज्ज्वल, चकाचोंध करनेवात्ी 
वस्तु । “रूप” शब्द की भाँति “चित्र! शब्द भी चौाँदी के लिये प्रयुक्त ) । 
लुक्रः | चाँदी । जामः ८ वलन ( पहनने का कपड़ा )। टाट 5 सन का 
कपड़ा, बोरिया | तप्पड़ -- ठाठ की गद्दी | दब्बः ८ चसड़े का बतन, 
घी या तेल रखने का चमड़े का कृूपा। कूपा ८ धी तेल रखने का 
चसेपात्र । 
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शीर - फा०; दूध - हिं० । जुगरात - फा०; दही - हिं०। रोौगन - 
आ०; घी-हिं०ण । दोग - फा०; मही - 6िं०। जर - फा०; 
सोना“-हिं० । सीम, नुक्र - फा०, चीतल, रूपा -हिं"। जाम - 
फा०; कप्पड़ -> हिं० | टठाठ -“हिं०; तप्पड़ - हिं०। दब्बः - फा०, 
कूपा - हिं० 


खालिक बारी रे! 


खंजरो शस्शीरो' सूमसाम॑स्त तेग | 

हिंदवी खाँडा कहावे उनन्‍्मन? मेग ।१६।॥ 
खाल तिल बाशद गिलेवाजोी जगन । 

चील्ह' है दरगोश कुन गुफ्तारे मच ॥२०)। 
अर्ज घरतों फार्खो बाशद जरमीं। 
कोह दर हिंदी पहाड़ आमद यकों ॥२१। 


१---शम्शीर | पु० ४ । 
२--प्मसामस्तों तेग | पु० २। 
३--आनमन | पु० १। 

४--चौज़ | पु० २, पु० ३, पु० ४ । 
पू--हिंदी | पु० ३ | 





खंजर « छुरी, बड़ा चाकू, भ्रुजाली | शम्शीर ८ झृंपाण, खड्ग, ऐसी 
तलव:र जो बीच सें कुकी हुई हो। समसाम ८ऐसी तत्नवार जो झुके 
नहीं, काटदार तलवार । तेग 5 कृपाणं, खड्ग । खाँडा ८ खड्ग । उन्‍्मन 
ञ- बादल, मेंघों। मेंग >मेंघ ।* बाशद5हो। गलेवाज 5 चील । 
जगन «“ चील । दरगोश कुन गुफ्तार मन> मेरी बात सुनो । शअर्ज ८८ 
पृथ्की । कोह ८ पर्वत । दर हिंदी # हिंदी में । आमइ 5 आगत, यकीं +८ 
निश्चित । 





| सकने नकल ननननन ककलना- भर “पलानवीननलन 


खंजर, समसाम - अ०, शम्शीर, तेग - फा०; खाँडा - हिं०। उन्मन - 
हिं०; मेग - फा०; खाल - श्र०; तिल्न - हैं०। गिलेवाज, जगन - 
फा०; चील्ह “ हि० | श्रर्ज - अ०; - धरती - हिं०; “जर्मी - फा० | 
कोह - फा०; पहाड़ - हिं० | 


न्‍इिपलनहन्‍४तन«लभराकानकमप५कनलप५ लत 


१--डउन्मन--( सं? उद + मात ) बादल घटाएं--जान प्लेट्स 
उन्मन--अँबर, घटाएँ--उम्रगन कानी उनन्‍्मन उभरा पाणी मूुलनन 
वरसेगए-- फेलन । 


३२ कमीर खुसरो 
काही' हैजुम घास काटी जानिये। 
इट मादी खिश्तो' गिल पहचानियेः २२॥। 


देश हॉडी कफूचः डोई बेखता। 
ताबः कजगानस्त* कड़ाही" झो तथा ॥२३॥| 


संग पाथर जानिये बर कुन उठाव | 
अस्पे मीरा हिंदवी घोड़ा चलाव ॥२७॥ 





, ६--काह | पु० हे, पु० ४ | 
२--खिश्त । पु० ३ । 

र३े--पछानिये | पु० हे । 

४--कजगानस्तो । पु० ३े | कजकानस्त | पु० ४ | 
भू---करड़ाई | पु० ३ | 





काद ८ घास, तृथण । दहैख॒म ८ जलाने की लकड़ी, इंघन । काठी ८ काठ, 
लकड़ी । खिश्त ७ हट । गिल - मिंद्दी । देग 5 छोटे मुँह ओर बड़े पेट 
का ताँबे का बतंन -- इसमें चाँवल, खिचड़ी आदि पकाते हैं। कफच: ८+ 
चमचा, एक प्रकार का चमचा जिसमें छेद होता है। डोई ८ दर्वी, चम्मच । 
ताबः ८ तवा, लोहे का बतंन, जिसे हमाम पर लगाते हैं ( ताफ्तन # 
जलाना ) । कन्रगान » बड़ी देगवी, कडाही (शुद्--कज्गान) | संग ८ 
पत्थर । बरकुन ८ ऊपर उठाग्नो ( बर कईन ८ उठाना )। श्रस्पे सीराँ८ 
श्रेष्ठ घोड़ा । 


५०७७७७ ७ छएएणएणए 


काह - फा०; घास - हिं* | हैजुप - फा०; काठी - हिं० | ईंट - हिं० « 
खिश्त - फा० | माटी - हिं०; गिल 5 फा० | देश--फा० ; हाँडी - हिं० | 
कफच:८ -+ फा०; डोई - हिं०। ताबः - फा० : तेवा - हिं०। कज्गान 
(शुद्ध--कजगान) - तु०; कड़ाही - हिं० | संग - फा०; पाथर - हिं० । 
बरकुन - फा०; उठाव (उठाओ )- हिं०। श्रष्पे मीरों - फा०; 
घोड़ा « हिं० । 


है 





खालिक त्रारी है ३ 


मूश चूहा गुर्बः' बिल्ली मार नाग। 
खोजनों रिश्तः बहिदी सुई ताग ॥२५॥ 
चालनी गिबोल चाकी आखसिया। 
देगदों चूल्द्वा व कंदु कोठिया ॥२६॥ 
खदे सीला गर्म ताता चीर" सख्त | 
नम कैंवला नेश डंक' ओऔरंग तख्त ॥२७॥ 


१०-गज्तः | पु० ३२ | 
२--सूई ओ | पु० ३। 
३--छालनी | पु० ४। 
४>-चूला | पु० रे | 
#४--चीर | पु० रे | 
६--डंख ! पु० रे | 








सूश > सूषण, चूहा | गुबंः 5 बिल्ली । मार & सप॑ | सोजन > सुई । 
रिश्तः ८ तागा; संबंध, नाता, काता हुआ । गिर्बाल -- चलनी । 
आखसिया 5 चक्की । देगदान 5 चूल्दहा । कंदू' ७ कोठी । #कोठिया -- 
अन्न रखने का कोठ, मिट्टी का बना हुआ एक बड़ा बतेन, कुठला । सद्‌ - 
ठंडा, शीठल । सीला 5 शीतल । गर्म ८ उष्ण । ताता - तप्त, उष्ण, 
गरम । चीर ( चीर; )- शक्तिशाली, बीर । कँवला- कोमल । नेश - 
डंक । ओरंग ८ राजसिंदासन । तख्त - बड़ी चौकी, राज्य, चारपाई । 


मूश--फा ०; चूहा - हिं० । गुर्ब: - फा०; बिल्‍ली - हिं० | मार - फा०; 
नाग - ४० । सोजन - फा०; सुई - हिं०। रिश्तः - फा०; ताग - 
हिं०। चालनी -हिं०। गिर्बाल » श्र० | चाकी - हिं०; अधिया - 
फा० । देगदान - फा०; चूल्हा > हिं०। कंदू - फा०; कोठिया - हिं०। 
स्द - फा०; सीला - हिं० | गर्म - फा०; ताता - हिं० | चीर (चीरः) 
फा०; सख्त -फा०; नम - फा०; केंबला - हिं० | नेश - फा० ; 
डंक > ४ि० १ औरंग - फा०; तख्त - फा० । 


सुर रम-.- न माा०-७ «नमक नमयवन ४५ +++ न कन3ज++ब फमन+-+0, कक तन 


#--मिट्टी का बना हुआ बड़ा बत॑न, जिसमें अनाज रखा जाता है; 
प० हें० डि० । 


रे 


३४ श्रमीर खुसरो 


जारोब! सोहनी के खबदस्त टोकरा। 
मिक्राज कतरनी के बुबद्‌ उस्तरा छुरा ॥ र८ ॥ 


उम्मीद आस बाशद नाडमीद है मनिरासख। 
चर्खों? फलक खिपहर बुधद आखमोँ अकास ॥२६॥ 


रानो फसखिज के जाँघ बुबद नाज लाड़ला। 
डस्तुखों हाड़ बाशद" दीवानः बावत्ा' ॥३०॥ 


७२०००, कलर--अनननार- सनानान+मनननमन-ा वन पिता चगगयया-वमामनन+ जकमनमलभ»नर 
अकण बन न कला ए 


१--जारोब सोहनी श्रो सबदइस्त टोकरा | ३३ | पु० २। 

२--नोमीद । पु० ३। 

३--चर्खों सिपहर हम फलको आस्माँ अकास। ३५ । पु० ३। 

४--मखिज | पु० २। 

५१--बाशदो | पु० ४। 

६---इसके स्थान पर यह पाठ उचित प्रतीत होता हैं--- 
ने नेजः बस चोब-लकड़ उस्तु्खा हाड़ । 
दौवानः बावला (ब) दिगर गम्ज-नाज लाड़ । शे८। पु० ३। 
जारोब 5 काडू , बुहारी । सोहनी 5 भाढू , बुद्दारा । सबद- 
डलिया । अस्त > है। मिकक्‍राज - केंची, कतरनी । कतरनी 5 केंची । 
बुवद ८ हुआ । उस्तुरा (अस्तुरः ) दजामत बनाने का छुरा । 
बाशद ८ हो, संभवतः । नाउमीद ८ निराश । चर ८ आकाश, चक्र, 
चकर, रहट, चाक। फलक - आकाश । सिपहूर ८ आकाश | श्रास्माँ 
( आसमान ) > आकाश । रान 5 जंघा । फसिज - जंघा । बुवद्‌ ८ 
हुआ । नाज ८ हाव भाव, अभिमान, गये । उस्तु्खों - हड्डी । दीवान; ८ 
दीचाना, पागल । 


जारोब - फा०; "सोहनी -हिं"। सबद “ फा०;, टोकरा - ० । 
मिक्राज - अ०; कतरनी - हिं०| उस्तुरा -फा०; छुरा - हिं० । 
उम्मीद - फा०; श्रास - हिं० । नाउमीद «» फा०; निरास - हिं० | 
चर्ख, सिपहर, आस्मो - फा०; फलक - झ०; श्रकात - हिं०। रान - 
फा०; फखिज - अ०; जाघ - हिं०.। नाज - फा०; लाड्ला - हिं० । 
अस्तुर्खा - फा; हाड - हिं० | दीवानः - फा०; बावला - हिं> । 





खालिक बारी ३५ 


बादः शराबों रावको' खहबा मयस्तों' मद । 
#गर जुर्‌अः जो खुरी तू कुनो कारे नेक बद ॥।३१॥ 
रायत लिवाए नैजः बुबद सिपरस्त ढाल । 
लबे आब नदी होज दिगर खसरवरस्त ताल ॥३१५॥ 
ताऊख” मोर बाशदों दुरोज . तीतरा । 
खूबो निको भत्ना व बदो जिश्त है बुरा ॥३३॥ 

२१--रावक | पु० २ ! 

२--मयस्त | पु० ४ । 

३--नेको । पु० २, पु० ३ । 

४-रायत लवा श्रलम बुबदो नैञजः इस्त भाल | ३७ | पु० ३ । रायत लिवाए 

आर नेजः बुबद सिपरस्त ढाल | पु० ४ । 
$--ताऊंस मोर * कहिए, ) दुर्राज तीतरा | ३६ | पु० ३। 


फिल्म. मान “व 2०व3 3७-33. अनाननीनाा।. सामना &०-०कना, कला. 





बादः ८ सदिरा, सुरा । शराब > सद्रा। रावक ८ सद्य, मदिरा। 
सहूबा > लाल रंग की सुरा, मद्रि | मय 5 मदिरि । मद ८ सुरा, 
सद्य । क्षयदि तू उसकी--मद्रि की--एक धूँठ पीएगा तो अच्छा 
काम भी बिगाड़ देगा । रायत ८ पताका । ल्लिवा > ध्वजा । नेजः > बर्डा, 
भाला, एक प्रकार की ध्वजा--इस ध्वजा में बॉस की लंबी छुड़ी में रंगीन 
अंडे बँघे होते हैं। लिपर ८ ढाल, कवच | श्रस्त 5 है। लबे आब - 

नदी, कुड । होज ८ कुड। दिगर ८ दूसरा, अन्य । सरवर - सरोवर, 
तालाब । वात्न 5 ताल्याब, बड़ा जल्नकुड । ताऊस > सयूर । बाशद्‌ ८ 
दो। दुर्राज > तीतर । तीतरा # तीतर *। खूब » सुंदर, उत्तम, 
शुभ, अच्छा, सुद्शन। निको ८ सुंदर, उत्तम | बद ८ बुरा, निक्ृष्ट, 
अशुभ, दुराचारी । जिश्त ८ निक्ृष्ट, हीन, बुरा । 

घादः, रावक मय - फा०; शराब, सहबा - अ०; मद - हिं०। रायत, 
लिवा - श्र०; नेजः - फा० | छसिपर - फा०; ढाल - हिं० । लबे 
अब - फा०; नदी - हिं० | हौज - अर०; सरवर - हिं०। ताल - 
फा० | ताऊस - अ०; मोर - ४० । दुर्रोच - अ० । तीतरा - हिं० | 
खूब, निको - फा०; मला - हिं० | बद, जिश्त - फा०; बुरा - हिं० । 


३६ अमीर खुसरो 


दैद्दीमी ताजोी अफ्खर दर हिंदवी मुकठ। 
जागे बुरीदः पर रा त्‌' जान काग कट ॥रेड।॥। 
गेहानों दहरो गेती दुनिया द्गर जहाँ। 
दूर हिंदूवी तू प्रिथ्मी संखार जग बेदाँ॥ ३५ ॥ 
शवगीरों लैल' शब तू बेदाँ रात रैन निस । 
फानीजो कंदो शक्र' गुड जान जहर" बिख ॥ ३८ ॥ 


१--दूँ | 

२--गैद्यनों ददर दुनिया गेती दिगर जहाँ | ४१। पु० ३। 
३-- प्रिथी | पु० रे । एथवी पु० ४ | 

४०““शबगीर । पु० ३ | 

५--लेली । पु० ४ । 

६--शक्कर | पु० ४। 

७--जहरो | पु० ३। 


न सनी्नननीनना ओ न अधि 
ध 





मा ंााां#ं 


देहीम ८ राजमुकुट । ताज & मुकुट । अफ्सर ८ मुकुट, सरदार; 
पदाधिकारी । दर हिंदवी » हिंदी में । जागे बुरीदः पर रा ८ पर कटे 
कोए का । जाग 5 कोआ । बुरीदश कटा हुआ | पर रा ८ पंख का । 
गेहान # संसार । ददर ८ संखार, थुग, काज । गेती संसार, युग । 
प्रिथ्मी ८ एथ्वी । दुनिया ८ संसार, मत्यंज्ञोक । जहाँ ८ संसार, विश्व । 
दर हिंदवी ८ छिंदी में । शबगीर ८ रात का पिछुला पहर, आधी ढलने 
के बाद की रात । लेल ८ रात । शब ८ रात, यामिनी । फानीज 5 दानेदार 
शक्कर, सफेद शक्कर | कंद ८ खाँड़, शक्कर, एक प्रकार की मिठाई, मिस्री । 
बिस ८ विष । बेदोँ ८ तुम जानो । 


जन 





देहीमस, ताज - फा०; अफसर - आ०; मुकट - हिं० | जाग - फा०; 
कीआ - हिं० । बुरीदा - फा० - कट - हिं०ग । गेहान, गेती, 
जहाँ - फा०; दहर, दुनिया - अ०; प्रिथ्मी, संसार, जग - 8० | 
शबगीर, शत्र - फा०; लैल “अ०; रात, रैन, निस्त- हिं०। 
फानीज, कद - आअ०;  शकर - फा०; गुड़ -हिं०। जहर - फा०; 
ब्रित - हिं० । 


खालिक बारी ३७ 


जानो रवान जीव तनो काल्बुद कया। 
आदत चो? खूए सहज बेदों आतिफत भया ॥ ३७ ॥ 
दिल है हियाओ खातिरो'" अंदेशः चीतना। 
मेहमानों जैफ रा तू बेदानी के पाहुना॥ ३४॥ 
उम्मुल किताब फातिहः अलहस्द जाको नव | 
उम्मुल कुरा तू मक्का बेदोँ कर्यः देह गाँवः ॥ ३६ ॥ 


१--रवानो । पु० २, पु० हे, पु० ४ | 
२--तन । पु० ३ । 

३इ--जो | पु० ३। 

४--खातिर | पु० ३ । 

५--जो के । पु० ३ । 

६-मार्वे | पु० २ | 


किनन-कि लिए का: + 





जान » ग्राण, आत्मा, जीवन, शक्ति । रवान ८ आत्मा, जीवन । तन ऋ 
शरीर, व्यक्ति, पुरुष । काह्बुद ८ शरीर, अस्थिपंजर, ढाँचा | कया ८ 
काया, शरीर | चो >जो, यदि, जिस समय । खू ८ स्वभाव, प्रकृति। 
बेदोँ + जानो । आतिफत > कृपा, दुया। मया 5 समता, अपनापन, 
प्यार । खातिर 5 विचार, हृदय, सत्कार, निमित्त | श्रंदेशः - चिंता, 
शंका, भय | चीतना ८ सोचना, चिंतन करना | जैफ - आगंतुक, 
अतिथि । पाहुना ८७ अतिथि । अस्मुल किताब ८ पुस्तकों की साता 
( लाक्ष० कुरान )। फातिहः ८ 'फालतिहः” नामक कुरान की पद्ल्ी 
सूरत । अलहम्द + अलहस्द नामक कुरान, ईश्वर द्वी प्रशंसनीय दै, 
पुस्तकों की माता ( कुरान ) का प्रारंभ 'अल्हम्द” नामक सूरे से हुआ 
है। उम्मुल्न कुरा ८ एथ्वी की माता, नगरों की माता ( लाक्ष० मक्का )। 
कथे ८ गाँव । देद्द ८ गाँव । 


०, नमक 3क--९२३-५> कक नमन नके “प मी.3.3»रलनननोजान पलटी भलपनामा हा -न्‍तियी। 4४«मन»»आक--+कत, 


जान, रवान - फा०; जीव - ६ि०। तन, काल्बुद - फा०; कया - हिं० । 
अादत - अ०; खू «७» फा०; सहज - 6िं०। आतिफत - अर ०; मया - 
हिं०। दिल - फा०; दिया - हिं० । खातिर - ०; अश्रंरेशः - फा०; 
चौतना - ६० । मेइमान - फा०; जैफ - अ्र०; पाहुना - हिं० । कयः 
- श्र०; देह - फा०; गाब-हिं० । 





श्ध्र अमी र खुसरो 


हिर्वा गिरगिट कजदुम बिच्छू राख न्‍्योल' । 
सग है कुत्ता माही मछली लुक्मः कौल ॥ ४० ॥ 
दुश्मम बैरी कोख दमामः बारों मेंह। 
इश्क मुहब्बत आशिक मित्तर” जानी नेह ॥ ४१ ॥ 


ताम* खबादोी तआम खुरिश जो कहिये खाना। 
आतलिम दाना दिद्वी बोल जो कहिये स्थाना ॥ 3४२ ॥ 


-अनकरी कबभी न तन वीक 4-० न ननिनलिया नमन नल न नल लिन न परगना थे टी निल लिन आधा किए एटएपएग। एएभए 7 7 हक अत 


१--नोल । पु० ३ | 
२--श्श्को | पु० ३ । 
३--मित्थर | पु० रे । 
४--आलिम दाना दिंदवी बोल जो कहिये सया ( ना ) | 
ताम सवाद तश्राम खुरिश जो कहिये खाना | ४८ । पु० ३। 


नल त++> 5 


हिर्बा ८ गिरगिट, कृकत्ास | कजदुम » बिच्छू , (टेढ़ी पुँंछुवाला)। रासू ++ 
नेवला, नकुल। सग 5 कुत्ता। माही 5 मछली । लुक्सः > ग्रास | 
कोल ८ कवल, ग्रास । कोस ० नगारा, धोंसा । दमामः ८ बड़ा नगारा । 
बाराँ ८ वर्षा, वर्षाजल । आशिक “प्रेमी । मित्तर & सित्र । जानी & 
घनिष्ठ, गहरा (मित्र )। नेह “स्नेह । ताम “स्वाद, जायका। 
सवाद ८ स्वाद । तञ्राम 5 भोजन, खुराक । अआ्राह्षिम « विद्वान । 
दाना रू बुद्धिमान । 
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हिर्बा > फा०; गिरगिट -हिं०। कजदुम “फा०; बिच्छू -हिं० । 
रायू - फा०; न्‍्योल - हिंण । सग - फा०; कुत्ता -हिं'। माही - 
फा०; मछली - हिं०। ल्ुक्म:- श्र०; कील - ६ि० । दुश्मन - फा०; 
बैरी - हिं'ण। कोस - फा०; दमाम - फा०। बारों - फा०; 
मेंह -४०। इश्क - आअ०; मुहब्बत - अ०; नेह - ढ6ि०। आ्राशिक 
“अ०; मित्तर -हिं०ग।4 ताम- अ०; सवाद -“-हिं०। तश्राम- 
आअ०; खुरिश - फा०; खाना > हिं०। झालिम - श्र०; दाना - फा०; 
स्थाना -> हिं० | 


खाल्िक बारी ३६ 


सीनः छाती पिस्तोाँ चूची बोनी नाक । 
जाहिर पेदा परगठ' दीखे ताहिए पाक ॥ ४३॥ 


तप लज: दर हिदवों आमद जूड़ी ताप । 
ददें सरामद खिर की पीड़ा तग है घाप ॥ ४४ |। 


हामः काचक माँझा कपार' जा कहिये ठाँदें। 
चूँ दर हिंदवी मरा बेपुर्सी खोपड़ी नॉबें॥ ४५॥ 


पचुफ्रल-""77्7 7 7 “-++ 


१--परधंट । पु० २, पु० ४ । 
२--डीठे | पु० २ | डटे | पु० ४। 
३--मंजः | पु० ३। माँक | पु० ४ | 
४--कपाल । पु० ३। 
४--हामः काचक मंजः कपाल जाए. है ठांड। 
चूँ तू बहिंदवी मरा बेपुर्सी खोपड बताँड | ४१।पु० ३ 





सीन: -+ वत्तस्थल, छाती, स्तन | पिस्ताँ-- उरोज, छाती। बीनी-- 
नालिका। जाहिरज्-व्यक्त, प्रत्यक्ष, प्रकट | पेदा-प्रसूत उत्पन्न, 
प्राप्ति। परगट--प्रकट । ताहिर ८ पविन्न, पुनीत । पाक" पवित्र । 
तप लर्ज --जाड़े का ज्वर, मलेरिया | दर्द सर ८ सिरद॒दे । आमद ८८ 
आया । तग>-भाग-दोड़ । धाप--एक ही साँस में जिस दूरी को 
पार किया जाय । लगंभग आधा सील की दूरी, अंतर ( दूरी )। 
द्वाम:-- कपाल, साथा। काचक ८ खोपड़ी ( अस्थि )। माँस्छा ८ 
माथा, कपाल ( इस अथ में माँक का प्रयोग अन्यन्न अप्राप्त )| जा॑: 
जगह । चूँ दर हिंदी मरा बेपुर्सी - जब तुम सुरूसे पूछते हो। 





सीनः - फा; छाती - हिं०। पिस्ताँ ( पिश्तान )- फा०; चूची-हिं० | 
बीनी - फा०, नाक - हिं०ण। जाहिर - श्र०, पेंदा - फा०; परगठ-हिं० 
ताहिर - श्र०; पाक - फा० तपलर्जः - फा०; जूड़ोताप - हिं० । 
दर्देसर - फा०; सिर की पीड़ा » हिं० | तग - फा०; घाप (धाय)-हिं० । 
हामः - अ०; काचक - फा०; मक्का, कपार - हिं० । जा - फा०; 
ठावँ - हिं० | 


० श्रमीर खुमरो 


दुद' काजल सुमः अंजन कीमत मोल । 
चाकर सेवक बंदः चेरा' कौल सो बोल | ४६ ॥ 
मिस है ताँबा रोइ कासःं आइन लोह। 

तेशः बसोला तबर कुल्हाड़ा' उर््एं द्रोह | ४७ ॥ 
गार< भगाक जो गड्ढा कहिये कूुँव्वां चाह। 
दरिया बहर समंदर कहिये जाकी नॉदीथाह ॥ ४८ ॥ 


न्‍उन्‍-क»« हनन >3«&वनन-न काममाफरननक ना, िसतनरनाननन-मनमणान..3. पक न्‍रकम नमन मनन “+-मसन पानी अननना++ ७० ॥आ सन 
मल अलसी कील हम क कन्‍-न-- ल्‍९+क-- अअिनननननन्‍+ _-+-«++०० ध् 


१-दूध | १० ३ । 
२--बंदा। पु० ३ | 
३--चेला | पु० ३ । 


४--काँसा | पु० ३ । कासः | पु० ४ | 
५--कुल्हारा । पु० ३। 
६--गदर । पु० ४ | 
७--दुरोह | पु० ४। 
८--गोग सुगाक जो गहरा कहिये कुव्वा चाह। 
दरिया बहर समंदर ( कहिय्रे ) जिसकी ना हैं थाइ | ५६ । पु० ३। 


दूद ८ घुआ, धुद | सुमं। ८ सुर्मा । बंदः 5 बंदा, सेवक, भक्त, दास । 
कोल -- बचन, कथन । मिस >ताम्र | रोई” > काँसे का बना हुआ । 
कासः > प्याल्ना। आहन ८ लोहा | तेशः ८ कुदाल । तबर ८ 
कुल्दहाडा, फरसा । उज्र ८ आपत्ति, एतराज | दिरोह & द्वरोद्द। गार ८ 
गहरा गड़्ढा, गते, पंत की कंदरा । सगाक » गत॑, गड्डा । कुब्वा ८ 
कूप । चाह र कुआ, कृप, गते । दरिया -- नदी, समुद्र । बहर ८ समुद्र । 
समंदर ८ समुद्र । 


दूद - फा०; काजल - हिं। सुमे। » फा०; अंजन - ढिं० | कौसत - 
आ०; मोल - हिं०"। चाकर - फा०; सेवक - हिं०। बंद) - फा०; 
चेरा - हिं० । कोल - अ*; बोल - हिं० | मिस - फा०; ताँबा - 
हिं'। रोई” - फा०; कासः - फा० | आहन - फा०; लोह - 
हिं०। तेशः - फा०; बसोला - हिं'। तबर - फा०; कुल्दाड़ा - 
६० | उज्र - श्र०; दिरोह (द्रोह )-हिं०। गार - आ०; मंगाक - 
फा०; गड़॒ढा-हिं०। कुँवबा-हिं०; चाहइ-फा०। दरिया - 
फा०; बहर - अ्र०; समंदर - हिं० । 


खाल्लिक बारी ४१ 


गंदुम गेहूँ नखुद चना शाल्ी है धान | 
जुरंत जूनरी' अदख मखूर' बर्ग है पान ॥ ४६ ॥ 
अन्न, भौएं” खबलत मूछे  दंदों दाँत | 
रीश मुद्राखिन डाढी" कहिये रोदः आंत ॥ ४० ॥ 
खद रुख्लार हिदवी बोल जो कहिये गाल | 
आज इस्रोज बेदाँ फर्दा रा तू बेगोई काल | ४९ || 





न्‍ कक लॉीनामन अनक-३७3++»क 


१--जवानी | पुण् हे | 
२--मसूरी । पु० ३ । 
३--मुँआँ | पु० हे | 
४-मूछा | पु० ३ । 
१-दाड़ी। पु० ३। 


हा 


गंदुम ८ गेहूँ । नखुद 5 चना। शात्वी ८ धान । जुरंत - जवार । जूनरी-- 
जवार - जोंडी, जूनरी, जुन्हार, छुँद्दारा सब जवार के पर्यायवाची। 
अद्स 5 मसूर । बर्ग पत्ता । श्रत्र्‌ ८ भोंद । सबलत ८ मूँछ, डाढ़ी- 
सूछ । दंदाँ८ दाँत। रीश  डाढ़ी ।* सुद्दासिन 5 डाढ़ी-सड, सोंदय, 
आ्राकष॑ण । रोद + ताँत, तंतु, आँत । खद ८ कपोल, गाल | रुख्खोर + 

कपोल, गाल। इम्रोज ८ श्राज, आज का दिन, यद्द दिन । बेदोँ 
- जानो। फर्दा रा # आनेवाले दिन को। बेगोई > कद्दो। 
काल ८ कल्ञ । 
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गंदुम - फा; गेहूँ- हिंए। नखुइ - फा०; चना -“ हिं०। शाली « 
फा०; घान - हिं० । जुरंत - फा०; जूतरी >ि०। श्रद्स - का०; 
मसूर - हिं। अत्र - फा०; मौएँ - हिं । सबलत - श्र०; मूछें - ह० । 
दंदाँ - फा०; दाँत - हिं० । रीश - फा०; मुहाठिन - अ०; डाढ़ी - 
हिं० । रोद! - फा०; आँत-हिं०। खद - श्र"; रुख्सार - फा०॥ 
गाल - हिं०। श्राज -हिं०; इस्रोज - फा०। फदों - फा०; 
काल « हिं० | 


४२ 





ग्रमीर खुपरो 


मिजलस्तो दाख दाँतो ज्ञाकों नॉवें। 
तुबे मूली दार खूली जाए ठाँवे | ५२॥ 
खद खीतल् गर्भ ताता चोरः खख्त | 
नम पोला नेश डंक ओऔरंग तख्त ॥ ४३ ॥ 
गह्लः अफ्शों छाज है अफ्शों पछोर' | 
शोए शोहर हिदवी है मसनख तोर* ॥ ५४ ॥ 
ढाकनी. खरपोश चपनी जानिये। 
है घुआँ दुदो दुखोँ पहचानिये।॥ ४५ |! 


१--दरांती । पु० ३ । 

२--जो के | पु० ३। 

३--जा है। पु० ३। जाए। पु०४। 

४--ठाव | पु० २ । 

9--यह पद पहले ञ्रा चुका है। देखिए पद सं० २७। 
६---गल्लः अ्रफ्शां छाज मी श्रफ्शा पछोड़ | 


जोइ शोहर हिंदवी है मनत लोड | २५ | पु० ३। 


७--पछोड़ । पु० २ । 
प्-तोड़ | पु० २। 


£--ठपनी सरपोशो चपनी जानिये | २६ । पु० ३ । 


मिंजल ८ हँसिया । दास ८ दराँती | दाँती ७ दराँती । तुबं ८ मुल्ती + 
दार ८ सूली, फॉसी । जा -- जगद्द । गललः अफ्शां - अनाज पछोरनेवाला 
( छाज )। अ्रफ्शों - झाइनेवाला, छिंड़कनेवाला । शोए ८ पत्ति। 
शोहदर ८ पति । सनस ८ मनुष्य । तोर ८ तेरा | ढाकनी 5 ढकनेवाली, 
ढक्कञन । चपनी 5 हंडी का ढक्कन, कटोरी, कथोरा । दूद 5 घुआँ, घुद । 
दुखाँ ( दुखान ) ८ धुं आ, भाप । 


मिंजल - अ०; दास - फा०; दाती - हिं०। तुबे - फा०; मूल्लो - 


हिंण। दार - फा०; सूली-हिं०। जा «» फा०; ठावें - हिं०। 
गल्‍लः श्रप्शा - फा०; (गल्ल;-अ० + श्रप्शाँ - फा०); छाज - हिं० । 
अपशा - फा०; पछोर - हिं०.। शोए - फा०; तोर, मनस -हिं० | 
ढाकनी, चपनी - हिं? | सरपोश - फा० । घुश्ना - हिं० । दूद - फा५; 
दुखा > आ० । 


खालिक वारी छठे 


त पंबः्दानः बेदा धब्बे कुतन दर ताजी। 
वले बिनौले बेदों यूँ बहिदी अंदाजी ॥ ४५६ ॥। 


मूखलस्त मारुफ. हावन ओखली | 
हीज इन्तनीन फहू॑ नर आमद लत्ती! ॥ ५७॥ 


फारसी रूुबाह हिंदवी लोखड़ी' । 
माकियाँ . य॒नीज मीखाँ कूकड़ी ॥ श्८ ॥ 


>>. तक. विनित+#क न शव मीमक अब हरयनारननमननान्‍ीनननमन्‍पक 


१०-बहिंद | पु० ४। 
२--मुखिल । पु० ४। 
३--इस पद के पश्चात्‌ निम्नलिखित पद्‌ है--- 
पारसी आवंग छींका हिंदवी। 
लेक मुकमीलस्त जबाने पहलवो |॥ र८ ॥ पु० ३ ॥ 


अथवा-लेक मन्कूलध््त जबाने पहलवी | पु० ४ । 

४--पा रसी रूच्र अद्धिंदवी लोॉकडी । पु० ३े। 

५--लोकड़ी । पु० ४। 
पंब:दानः ८ कप।ल का बीज, बिनोला । हृब्बे कुतन ८ कपास का बीज,, 
बिनोता । दरताजी > अरबी भाषा में। वले>लेकिन | चूँ बहिंदी 
अंदाजी > जब हिंदी में अनुमान लगाया। मूसलस्त « मूसल हे। 
मारूफ > प्रसिद । द्वावन > लकड़ी को ऊखली, दवा श्रादि के 
कूटने का लोहे का बन । द्वीज 5 हीजड़ा, नपुंसक । इच्बचीन ८ नपुंसक, 
नामदे । फह्न ८ नर, सलुष्य, मद । आमद > आगत | लली ८ लला, 
लड़का, नपुंसक । रूबाह 5 लोसड़ी, कायर पुरुष । लोखड़ी ८ लोमड़ी । 
माकियाँ ( साकियान ) ८ सुर्गी । नीज्र> ओर, भी। मीखाँ>तू बोल ॥ ' 
कूफड़ी > मुर्गी । 
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पंबःदानः - फा०; हब्जे कुतन - ऋ०; बिनोला - हिं०? | सूसल - हिं। 
हावन - फा०; ओखली «“ हि० । हीज - फा०; इन्नीन - अ० | फह - 
झ०; नर-हिं०। रूबराह - फा०; लोखडी -हिं। माकियाँ-- 
फा०; कूकडी - हिं० | 


पड अमीर खुधरो 


कूकडा' भीखाँ खुरुले सुबहखों। 
नीज भीखों दीक दर ताजी जयबाँ। ५६ ॥ 
कसर कोशक हिस्न दर ताजी हिसार । 
हुज॒रः कोठा बाम अठारी दर दुवार ॥ ६०॥ 
अआअज्ब शोरीनस्त भीठा चाख' देख । 
तत्ख कड़वा तुर्श खट्टदा आख* देख ॥ ६१ ॥ 
जफ्त एंटन चर चीक्मन' शोर खार। 
तेज चरपर जीम' जाने ये विदार ॥ ६२ ॥ 

१--कुक्कंडाी | पु० ४। 

२---कररो कोशको हिस्न कोट आमद हिसार । 

हुनर; कोठरी बाम माडी दर दुवार ॥ ६१ ॥ पु० ३ 

३---खाय । पु० ३ । 

४--चाख | पु० ३ । 

५--नचिकन | पु० ३ | 

&--जी तर | पु० ३। 

७--बिचार | पु० । 


कूकड़ा + सुर्गा। मीखाँ ८ तुम बोलो । खुरूस मुर्गा । सुबहखाँ+- 
प्रातःकाल गानेवाला । खुरूसे सुबद्खाँछ आतःकाल गानेवाला मुर्गा । 
नीज 5 ओर । दीक > सुर्गा । दर ताजी जबाँ ८ अरबी भाषा में । कसर ८ 
महल, प्रासाद, भवन । कोशक ८ मद्दलल, प्रासाद । द्विस्न ८ दुर्ग, किला, 
रक्ञास्थल । दिसार ८दुर्गं, चक्र, परिधि। हुज॒रु 5 कोठरी, कमरा, 
मस्जिद की कोठरी | बाम > छुत, अटारी । दर ८ दरवाजा, भीतर । 
दुवार ८ द्वार । अज्ब ८ मधुर, स्वादिष्ट । तरख ८ कड़वा, अरुचिकर । 
तुर्श 5 खट्दा, अम्ल | आख - कह । जफ्त ८ मोटा, स्थूल्न, पथूदर । 


चब - चिकना, स्विर्थ । शोर ८ खारा, नमकीन । खार ८ छार, खारा । 
तेज ८ तीत्र । 


अिनाभिशिनना। (लक ०+3+-8प++३०३क-५-+५+०/+७-क् 


कूकडा - हिं०; खुहम -फा०; दीक - श्र०। कहर - झर०; कोठा - 
हिं० | बाम - फा०; अदारी -०। दर-फा०; दुवार +> हिं० । 
अचज्चय - अ्र०; शीरीं - फा०; मीठा - हिं०। तल्ख - फा०; कड़वा- 
हिं० | तुर्श - फा०; खट्दा > हिं० | जफ्त - फा०; ऐंठन -“ हिं० । चर्च - 
फा; चीकन - हिं० | शोर-फ।|० ; खार-हिं० | तेज-फा० ; चरपर-हिं० । 


खालिक बारी ४, 


कागजों कितांख कागज पशखिये' | 
कम कलम हम खामः लेखन लेखिये? ॥ ६३ ॥ 
दुर्रों' भरवारीद मोती जानिये। 
हम खदफ खीपी खमंदर आनिये॥ देछ ॥ 
सौर  सुतूर गाव है बलद। 
खाहे लादों' खाहे अलद" ॥ ६५ ॥ 
जंब” गुनाह जो कहिये दोख। 
खिश्मो गज़ब दर छिंदवी रोख ॥ दे ॥ 


१--कागद । पु० २ | कागल पु० ३ । 
२--आखिये । पु० २। लेखिये । पु० ३ | 
३--पेखिये । पु० ३ । 
४--हम लबद राती कली पहचानिये। हे४ । पु० ३ । 
गुंचः जुहरः है कली पहचानिये | ६४ । पु० ३ | 
पू---लादन । ६--इस पद के पश्चात्‌ निम्नलिखित पद हैं--- 
शहदो अंगर्बी श्रतल कहीजे । सो मद हिंदुस्तान भीजे ॥ ६७ || पु० ३ 
७--जंब गुनाह सो दोस हिंदवी | 
खिश्मो गजब सो रोस इिंदवी ॥ ६८ | पु० हे 
ट--दोघ | पु० ४। ६--रोष | पु० ४। 


किर्तास + कागज, कागज-पन्र । एखिए ८ आखिए, कद्दिण। हम 5 साथ, 
भी। कलम > लेखनी । खाम> लेखनी । लेखन लेखिए - लिखना, 
लिखिए । दुर 5मोती | मरवारीद ८ मोती । सदफ--सीपी, शक्ति । 
समंदर आनिए > समुद्र से लाइए । सोर ८ बेल, वृषभ, साँढ़ । सुत्र-- 
चौपाया, बेल, घोड़ा, गधा आदि । गाव ८: बेल, वृषभ, गाय । बलद्‌-- 
बैल । खादे लापो सादे अलद-- चाहे ल्ादो, चाहे मत छ्ादों | जंब 
पाप । दोसख ८ दोष | खिश्म ८ क्रोध, कोप । गजब - प्रकोप, देवी कोप, 


इण्क 


अत्यधिक क्रोध । दर हिंदवी < हिंदी में । रोस 5 रोष । 


तन जकनाने-पकेनननमनभा- सानकमण, 


कागज, कितास-अर०; कागज - फा० (श्रः्बी का तत्सम शब्द )। 
दुर, मरवारीद - फा०; मोती -> हिं०। सदफ - श्र०; सीपी ७ हिं० । 
सौर, सुतूर - अ०; गाव - फा०; बलद्‌ - हिं० | जब - झ्०; शुनाइ - 
फा; दोस - हिं० | खिश्म ७ फा०; गजब - आअ; रोख - हिं* । 











५.६] 
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१--जान कुलंद जो कहिए करती । ६६ । पु० ३। 


अमीर खुसरो 


खरगीं गोबर फलः है पेवसी | 
कुदाल' कलंद जो कहिये कसरखी || ६७ ॥ 
बुजुर्गी बड़ाई व पीरी बुढ़ापा। 

मिकोई भल्ताई जवानी तनापा।। ६८ ॥ 
ल्िसानो जबाँ फारसी जीम आखो। 
द्रखतों शजर रा तुम रूख भाखो ॥ ६६ ॥ 
दरोगो द्गर किज्ब तुम भूठ जातनो। 
बुजुर्गों कर्तों रा बड़ा जान मानो ॥ ७० ॥ 


हे. >नटननरमम«मकेानम पसीना 2०० भय ५ काननान्‍े-. 3००»; 


२--बुडापा | पु० ३। 

३--लितानों जबा रा तुमे जीत्र आखों || ७२ || पु० ३। 
४--रूँख | पु० ३ । 

४--दरख्तो शजरदार रा रूख भाखों | ७२ | पु० ३ । 
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कहज अषन- 


सरगीं - गोबर ( विशेष रूप से गाय का गोबर )। फल्च -: जमाया 
हुआ दूध । पेदसी ७ गाय का दूध ( ग़्सव के पश्चात्‌ सात दिन तक ) 
स्निग्ध पदाथ | कल्लंद-खुर्पी, दल के नीचे का फाल | बुझुर्गी ८ 
घड़प्पन, बड़ाईं। पीरी ८ बृद्धावस्था, पीर का पद, धूतंता | मिकोई ८ 
उच्तमता, अच्छाईं, सुंदरता । तनापा 5 जवानी । क्षिसान ८ भाषा, 
बोली, जीस । जबाँ-- भाषा, बोली, कथन, जीभ, श्रतिज्ञा। आखो 
> बोलो | द्रख्त ८ पेड़। शजर ८ पेड़ । रूख ८ दत्त । भाखो - कही । 
दरोग ८ झूठ, असत्य, गलत । दिगर ८ दूसरा । क्रिज्ब ८ झूठ, असत्य, 
व्यर्थ, असार । बुजुर्ग - श्रेष्ठ, बयोवृद्ध, पूचेज ( ल्ाक्ष० बड़ा ) कलोँ ८ 

ज्येष्ठ, बड़ा । 


सरगी - फा०; गोबर - 6िं०। फल - फा०; पेवसी - हिं० | कुदाल, 
करपीर्न६०; कलंद - फा० | बुजुर्गी - फा०; बडाई - हिं०। पौरी - 
फा०; बुढ़ापा - हिं० | निकोई - फा०; भलाई - हिं० । जवानी«फा०; 
तनापा - हिं० । लिसान - अ०; जबाँ - फा०; जीभ - हिं० | दरख्त - 
फा०; शजर अ०; रूख » हिं०। दरोग-फा०; किंष्य - अ०; भूठ - 
हिं० | बुजुर्ग - फा०; कलाँ - फा; बड़ा - हिं० । 


खालिक बारी ४७ 


यहिदी' जबाँ खान: हम बैत घर है। 
जो खोफो खतर चीम हम तरस डर है? ॥ ७१॥ 
तमन्‍ना घ हम आजू चाव कहिये। 
यदो दस्तों हाथो कदम पाँव कहिये ॥ ७२ ॥ 
चरागस्त दीया फतीलस्त बाती। 
बुबद जद दादा नबीरस्त' नाती ॥ ७३ ॥ 
कदू खरपुजः दर दो मारूफ मीदों। 
खियारस्त* ककडी ओ खोीरा हमो खाँ ॥ ७४ ॥ 


न 





१--बहिंदी जबा खान श्रो वेत घर है। ७४ | पु० ३। 

२---जो | पु० ४ । 

३--जो खोफो दिगर बीमो हम तर्स डर है | ७४ । पु० ३१। 

१--दीवा | पु० रे | दिव्या | पु० ४ | 

२--जई | पु० १। 

३--नभमीर ४ अस्त | पु० ३ । 

४--खिया रस्त ककडी व हम खीरा मी खाँ | ७७ | पु० ३। 
खियारस्त गलडी ( ! ) ओ खीरा हमी खाँ। पु० ४। 





बहिंदी जबाँ-- हिंदी भाषा में । खान->घर | हम-साथ | बेतव--घर, 
मकान, स्थान । खोफ--भय, त्रास, संदेह। खतर- भय, त्रास, 
संदेह । बीम ७ भय, त्रास, निराशा। तसे ८ भय, डर। तमन्ना ८ 
कामना, लालसा, आकाजा | आजू ८ इच्छा, उत्कंठा। यद्‌ ८ हाथ | 
दस्त - हाथ । चराग “दीप | फतीदल ८ दीपक की बतती। जह ८ 
दादा, नाना। नबीर ”पोन्र, नवासा। कदू ८ल्योकी, धिया, कछू । 
खरपुजः # खरब॒जा । खियार -- खीरा । भी खाँ तुम कहो । 


खना; - फा०; बैत - अ०; घर - हिं० । खोफ, खतर - अ०; बीम, 
तसे - फा०; डर - हिं०। तमन्ना - अ०; आजूँ- फा०;चाव - ६िं० । 
यद - अ०॥ दस्त - फा०; हाथ - हि० | कदम - अ० पॉव - हिं० | 
चराग - फा०; दीया - हिं०. । फतील - अ०; बाती - हिं०। जद - 
अ>; दादा -हिं०। नबीर >फा०; नाती -हिं०। कदू -फा०; 
खरपुजनः « फा०; खियार - श्र०; ककडी, खीरा - हिं० | 


ड्प ग्रभीर खुमरों 


दरोबार। दहलीज रा बार जातनों। 
शुतुर ऊँट घोड़ा फरख अस्प मानों | ७४५ ॥ 
गिरिह अ्कक्‍द बाशद बताजी व लेकिन । 
बहिदी बुबद्‌ गाँठ बिश्नो तो अज मन ॥ ७६ | 
नहारो दिगर योमभ रोजस्त जानो। 
बहिदी जबा दिवस" दिल रा पछानों ॥ ७७।। 
कलीरो फिराबानों बिस्यार अफ्जूँ । 
बखा” बहुत कट्टिये सभी जानियो तू “।' ७८ | 





१--दरो बाबी | पु० ३। 

२-शुव॒र ऊँट माको फरस श्रस्प मानो | पु० ३ । 

३ई--वार | पु० ४। 

४---बढ़िंदी बुबद गाँठ अ्रज शक रामन (? ) | ७६ | पु० ३ 
पू-द्यौत । पु० २ | 

६--बहिंदी जता दीस मन घर पछानो | ८० । पु० ३ । 

७->-धते | पु० २, प० ४ । 

८ू-बहुत ( कू ) जो कह्दिये सही ( जानियो ) तूँ। ८१ | पु० ३ । 


द्रोबार-- द्वार | देहलीज ८ देहली । वार"ह्वार | शुतुर रे ऊँट | 
फरस ८ घोड़ा । अस्प 5 घोढ़ा। गिरिद्द > गाँठ, समस्या, उलसून । 
अकद + गाँठ, प्रतिज्ञा, विवाह । गिरिह '“अज सन ८ यदि तुम मुरूसे पूछो 
तो अरबी में गिरह अक्द है, किंतु हिंदी में ( उसके लिये ) गाँठ' 
शब्द दोगा | नहार ८ दिन । द्गर ८ दूसरा । योम ८ दिन | रोज ८ 
दिन। बहिंदी जबाँ”*“पछानो-- हिंदी भाषा में दिन को दिवस 
पद्दचानिए । कसीर ८ अधिक, प्रचुर । फिरावान ८ अधिक, प्रचुर । 
बिस्यार -- अ्रधिक, प्रचुर । अफ्जूँ - अत्यधिक, प्रचुर । बसा » बहुत, 
अधिक, प्रायः । 





न जनक अन्‍नननन७ 


दरोभार, देहलीज - फा०; बार - हिं० | शुतुर - फा*; ऊंट ७ हिं० | 
घोड़ा - 8०; फरस - आ०; अस्प - फा० । गिरिह - फा०; अकद - 
ऋ०; गांठ - हिं०। नहार, योम » आऋ०; रोज - फा०; दिवस, दिन - 
हिं"। कसीर -“ आ०; फिराबवा, बिस्थार, अफ्जूँ, बसा -फा०; 
बहुत - हि० । 


खालिक बारी छह 


समंदर' रहे आग में जोव कीड़ा । 
चो बुअदस्त दूरो. चो नजदीक नीड़ा ॥ ७६ ॥ 
नमक मिलृह है लोन” शोरोन मीठा? | 
बहिदी  जबाँ बदमजः अस्त खीठा" || ८० || 
पिद्र वाप बाशद्‌ थो उस््मस्त' भादर। 
जनों भाल बरशुस्तवानस्त पाखर ॥८१॥ 

१--समंदर बुबद श्राग में जीव कीड़ा | 

बुवद दूर मारूफो नजदीक नीड़ा। ८८ | पुृ० ३। 

२--नू न । पु० ३ | पु० ४। 

३--लोन शौरीं है मीठा | पु० ४ | 

४--त्रद्विंद वी । पु० २ | 

४--फीका | पु० ३। 

६०्माहम्त | पृ० ३ | 


न्‍(रिनोरनन+नररकनन33०भ++>+न-न-+ नमक काओलन 


समंदर ८ अप्विकीट, परारसियों का विश्वास है कि निरंतर प्रदीछ अप्नि में 
-वीर्घेकाल के पश्चात्‌ समंदर नामक कीट उत्पन्न होता है। वह भी अग्नि 
के समान दाहक और सतेज रहता है। चो-> यदि । बुअद ०» दूरी, 
अतर। नीड़ाऊ निकट | मिल॒ह ८ नमक, लघण। लोन ८ लवण । 
शीरीन्‌ ८ मधुर, सीठा । बदमजः-जिसका स्वाद बुरा है । सीठा ८ नीरस । 
पिदर ८ पिता । बाशद ८ दो। चो > यदि, जो । उमर (उम्म) > माँ । 
मादर 5 माता । सिनाँ ७ भाला, बाण की नोक, अनी। भाल ८- 
भाजा | बरपुस्तवान + जीन, युद्ध के समय घोड़े पर उढ़ाई जानेवाली 
लोहे की कूल, घोड़े को उढ़ाईं जानेवाली रेशस की कूल । पाखर ८८ 
लड़ाईं के समय रक्षा के हेतु द्वाथी तथा घोड़े पर डाली जानेवाली कूल, 
घोड़े अथवा हाथी का ज्ोहे की जालियों का कवच, भूल । 


समंदर - फा०; आग में जीव कौडा - हिं> | बुआद - अ०; दूर - 
हिं० । नजदीक - फा०; नीडा - हिं०। नमक - फा० ; मिल्‌ह - आर०; 
लोन - हिं० | शीरीन - फा०; मीठा - हिं | बदमजः - फा०; सोठा - 
हिं० | पिदर - फा०; वाप-हिं० | उम्म - श्र०; मादर - फा० | घिनाँ - 
फा; भाल - हिं.। बरगुध्तवान - फा०; पाखर - हिं» | 

४ 





५० अमीर खुसरो 


जुबाबो मग्त माखी ओ पश्शः माँछर | 
बुधद्‌ रेग बालू शो संगरेजः काँऋर ॥ ८२ ॥ 
बेया आव नर्शी बैठ बेसो जा। 
बेबी देख बेदह दे? बेखुर खा॥ ८३॥ 
बेला पीस बेकश खींच बेचश चाख। 
बेजन मार बेदर फाड़ बेनेह राख” | ८७ || 
१--बेलूआओ | पु० ३ | 
२--संगरेज | पु० २ | 
इ--देश्रो | पु० २। 
४--दर श्रा बेठ ( ? ) बेफकश खींच बेचश चाख | ६५ । पु० ३। 
धू--इस पद के पश्चात्‌ निम्नलिखित पद है-- 
बेदम फूंक बेमाँ अछ बेजी लोड । 
बेशों धो ( बेदी दौड़ ) बेइल छोड़ | ६६ । पु० ३। 


जुबाब +मक्खी । मगस + सकक्‍्खी । पश्शः ८ मच्छुर | माँछुर -- मच्छुर । 
बुबद ८ हुआ । रेग 5 बालू , रेत । संगरेज ८ कंकड । काँकर ८ कंकड़ । 
बेया 5 आ। निशीं > बेठ (निशिस्तन # बेठना) । बेरो ८ जा (रफ़्तन ८+ 
जाना )। बेबीं > देख ( दीदन - देखना ) | बेदद ८ दे (दादन ८+ 
देना )। बेखुर 5 खा ( खुदंन ८ खाना )। बेसा पीस ( साइ- 
दुन 5 पीसना )। बेकश » खींच ( कशीदन ८ खींचना )। बेचश - 
चाख ( चशीदन + चाखना )। बेजन > मार ( जदन - मारना ) । 
बेदर 5 फाइ (दरीदन > फाइना ) । बेनेह ७ रख (६ नेहादन ८+ 
रखना ) । 


जुबब - अ०; मगस - फा०; माली - हिं० | पश्शः - फा०; माँछुर - 
हिं० | रेग -फा०; बालू - ६० । संगरेजः - फा०; कॉकर - हिं० । 
बेया ७ फा०; श्रा “ हिं० । निर्शी - फा०; बैठ - हिं० । बेरी - फा०; 
जा - हिं०। बेतब्रीं - फा०; देख -हिं०। बेदह - फा०; दे - हिं० । 
बेखुर » फा०; खान हिं० | बेसा -फा०; पीस - हिं० | बेकश - फा०; 
खींच « हिं० | बेचश - फा०; चाख - हिं०। बेज्नन - फा०; मार -- 
ईहिं० | बेदर - फा०; फाड़ - ६० । बेनेह - फा०; राख - हिं०। 


खालिक बारी धू १ 


गुलू हलक दहन मुख सखुन बोल | 
शिक्रम पेट नजर डीठ दुहुल ढोल ॥ ८४ ॥| 
तबीबो हकोमस्त बैद ओ बिरादर | 
बुबद बाद बावो दिगर आग आजर | ८दे ॥ 
दिगर गोश कुन _ वाजो अ्रंदर्जों पंदर । 
बहिदी बुबद सीख दरकार बंद | ८७ । 


वा काम ८.3. ?नाममक मम पफन«ग-फकजनााननापीगनापा किरण पडण नन>+-पनन-म-मीजननना 2५००आ का सथककमग लक मे. 


१--बाव । पु० ४ | 

२--बादी | पु० ४ | 

३--कुनो । पु० २। 

४-नसीहत दिगर वाजो अंदर्ज पंद | १०० | पु० ३ । 


सराअ समर ठप. डक... सनम. शलाका... तप» काना. सा). ८०५५०+-ाफेनमीाक न. फसकनक़ाक,..3. हक यार-ऊक+ १6० आकन 


गुलू ८ कंठ, गला । इल्क -- कंठ, गला । दद्दन 5 मुख, छिंद्र । सखुन -- 
कथन, बात, वार्तालाप, कविता । शिकम ऊ पेट, आमाशय, उदर । 
नजर - दृष्टि, निगाह, ध्यान, परख, कुदृष्टि । डीढ ८ दृष्टि, कुदृष्टि । 
दुहुल + ढोल, घोंसा, नगारा । तबीब ऊ वेच्य, चिकित्सक, उपचारक । 
हकीम ८ वेद्य, विकित्सक, दाशंनिक, सीसांसक । बैद > वेच्य । ओ बिरा- 
दर > हे भाई । बाद ८ वायु, बात, हवा | बाव 5 वायु, हवा & । आजर 
+ अग्नि । दिगर गोशकुन > दूसरी बात सुन ले । वाज > धर्मोपदेश । 
झंदज + हितोपदेश, सीख । पंद्‌ ८ हिंतोपदेश, सीख, सलाद । 


० 2० समत%थ कार मत. आओ 33 जे मनाने कप आवक १५० मनन ककीनागापानाक- वि 2 पिननिनाननाक-4+424»403+9७२४... के 3मान४७3७४३3००क»क 


गुलू - फा०; इल्क - श्र० | दृदन - फा०; मुख - हिं० । सखुन - फा०; 
बोल - हिं० | शिकम - फा०; पेट - हिं० | नजर - अ०, डीठ-हिं० । 
दुहुल - फा०; ढोल - हिं०। तथीब, हकौम - अ«; बैद - हिं० | 
बाद - फा०; बाव - हिं० । आग - हिं० आजर - फा० | वाज - अ०; 
अंदर्ज, पंद - फा०; सीख - हिं० | 


कान न लल लिललकज डी 


इस दौवे पर बाव काम नहीं करती। इस दौवे की जोत कर्ी नहीं 
जाती |--वजह्दी -सबरस, प० १४७ | 





पर अमीर खुसरो 


खराबस्त' बीरोंतू उजड़ा हमी खा । 

तू माम्र आवाद बलता' हमीदाँ ॥ ८८ ।॥ 
हस्त इब्नुललैल माहे आस्माँ। 

खाद बेटा रात का ताजी जबाँ ॥ ८६ ॥ 
लैस शब देजूर दर ताजी जवाँ। 

रात अधियारी तू नेकोतर बेदाँ" || ६० ॥ 
दादन देता दाद दिया फ़ेल्ल कार। 

कर्जो बामों देन दर हिंदी उचार ॥ ६१ ॥ 





१---खराबस्त वीरा तू ऊषड़ बेखानी। 
तू मामूर श्राबाद बस्ता बेदानी । १०१ | पु० हे 
३--बसता । पु०२। 
३--लैल उल लैलस्त दर ताजी जबाँ। १०२ | पु० ३ । 
४--अघारी । पु० रे | 
५--.इस पद के पश्चात्‌ निम्नलिखित पद है-« 
मुर्ग मारूफस्त हुद हुद ऐ, जवां । 
पहलू ए गोयंद पो पो इम बेदाँ | ११७ | पु० ३। 


खराब ८ निर्जन स्थल्न, खंडहर, वीरान । वीराँ ८ निजंन स्थद्ा, जंगल, 
खंडद्दर । उजड़ा ८ निर्जन, बरबाद । दसीखाँ - कटद्दो । मामूर ८ 
बसो हुआ, आबाद, परिपूर्ण । हमीदो>जानो । हस्त > है । इब्जुललेल- 
रात का बेटा | माद्द ७ चंद्रमा | लेख ८ रात, यामिनी । शब » रात | 
देजूर 5 अँ घेरी रात, अमावस्या | तेल शब"*'जबाँ - अमावस्या की रात 
को अरबी में लेल कहते हैं। बेदाँ ८ जान 4 फेल > काये, क्रिया 
( व्याकरण ) । कार कार्य, काम, कल्ला | कर्ज ऋण । वाम +- 
ऋणगा, रंग | 





खराब, वीरा - फा०; उजड़ा - हिं० । मामूर - अ०; आबाद - फा०; 
बसना - हिं+। माह- फा०; चाँद -हिं० । लेल -श्र०; रात 
ग्रँघियारी > हिं० । दादन - फा; देना - हिं० | दाद - फा०; दिया - 
हिं०। फेल - अ०; कार - फा० | कर्ज - अ्र०; वाम ७ फा०; देन, . 
उधार - हिं० । 


खालिक बारी पड 


आफतो आसेब है रंजो बला। 

हय्यी' जिंदः जामियो तुम जीवता । &२॥ 
शान आओ मिश्तस्त दर हिंदी जबाँ। 
कंघी आमद पेश तू करदम बयाँ। ६३ ॥ 
किम॑ शबताबस्त कीड़ा चमकरनों | 
नीज गोयंद आतशक ऊ रा" बेंदोँ॥६४७॥ 
नान बताजी खुब्ज रोटी हिंदवी। 
पंबशों महलूज रा मी दाँ रुई।॥६५॥ 


न 





१--हय्यी झो । पु० ३। 
२--शान श्रो मिश्तस्त दर हर दो जब्ा। 
के मन पेश तू करदम बयाँ | १०४ | पु० रे 
३--ई' इम | पु० ३ । 
४--हिंदवी महल्ू रा मीदाँ रुई | पु० ३। 


झाफत ८ आपत्ति, कष्ट । आलेब -- श्रनिष्ट, प्रेतबाधा, भूतप्रेत । रंज ८ 
कष्ट; दुःख, विपत्ति, पीड़ा । बल्ला ऊ देवी आपत्ति, प्रेतबाघा । आसेब ८+ 
भुतग्रेतव, भयानक | दहय्यी » जीवित । जिद! ८ जीवित, नवीन । 
शान » कंधा, जुलाहों की कुँची, स्कंध । मिश्त ० कंधी । करदस बयाँ ८ 
मेंने व्शंन किया है। किसे शबताब>जु गनू । नीज ८ भी, अन्य, ओर । 
आतशक + जुगनू , चिंनगारी, आग | ऊ रा ७ डसे। बेदोंँ > जान | 
नान>रोटी, खीरी रोदी। बताजी ८ अरबी भें। पंबः ८ कपास, 
रुई। महलूज ८ जिसके बीज निकाले गए । मी दाँ८ जानो । 





आफत, रंज - फा० | आसेच - फा०; बला - श्र०। हय्यी - अ०; 
जिद: - फा०; जीवता - हिं०। शानः - फा०; मिश्त ७ अर; कंघी - 
हिं०। किम शबताब, आतशक - फा०; कौड़ा चमकनाँ- हिं०?। 
नान “ फा०; खुब्ज - फा०; रोटी - हिं०। पंत्रशों महल्लूज - फा०; 
रुई - हिं० । 


पूड 


अमीर खुसरो 


पस बहिंदी! पंबः रा भी दाँ कपास | 
नसर करगस बूम उहलू बृुए' 'बास | £६ || 
बाद बेजन बाद कश पंखा बुखाँ। 
गुक्रो” जिफ्दे मेडकी बेशक बेदाँ” | ६७।। 
साग सब्जी बहज शाद सुख खोहा लाल | 
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१०-बहिंदी | पु० ३। 

२--बूई | पु० ४ । 

३--पंख | पु० ३ । 

४“-गूँक | पु० २, पु० । 

५---इस पद के बाद निम्नलिखित पद हैं-- 





दा सुबर छेली तू खूको गोस्प॑द | 
भेड़ मेषामर दिगर हम केद बंद ॥ २०१॥ 
चहारपाई खट (व) पस कश आदवाँ। 
बान रा हम गुफ्तः आअंद चूँ रेस्माँ॥ २०२॥ 
बाह बाजू जिबः पेशानी कपाल। 
कारव बगलो दाद दुश्नामस्त गाल ॥ २०३ || 
मस्खरी झो खंद। हाँसी रा बेदा। 
हम अक हम खूई रा पुरसेव खाँ॥ १०४ ॥ 
चीचरी मी दा कुनः आओ गोश खज्क। 
कन सलाई है यकी मी दा न शक ॥ २०४ ॥ 
नाव दाँ मोरी शञ्रो दीवासरस्त दिवाल | 
गवाइ शाहिद साखिया ओर कल्‍लः गाल | २०६ | 





नस्र-गीध, करगस । करगसज-गीध, क्ृकदास । बूम ८ उल्लू , 
सूख । बू >गंथ। बाद बेजन ८ फर्शी पंखा। बादकश < छुत का 
पंखा, धोंकनी | बुखाँ: तू जान। गूक > मेंढक । जिफ्दे ८ मेंढक । 
बेशक बेदाँ- निस्संदेह जानो । 
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पंब-फा०; कपास -हिं०। नरर - अ्र०; करगस - फा० | बूम - 
फा०; उल्लू - हिं० | बू - फा०; बास - हिं० । 


खालिक बारी पक 


खब्ज हरिया दाश्त धरिया माँद रहिया दाम जाल ॥ ध्द ॥। 


दौलत आहे आथ ना बृूदन अनाथ । 
सुहचती साथी ञ्रो सुहृबत इस्त साथ || २०७ ॥ 
फारसी श्ररजीज हिंदबी है कथीर। 
बगल आमद लगलगाँ बशिगाफ चौर।॥ २०८ ॥ 
काम तालू नाफ दूँटी नाम नाँव। 
सागगेी जामस्त प्याल:ः जाई ठाँव॥ २०६ ॥ 
दोलः हैं डोली कहारश दूलःग्कश | 
पालखी मारूफ छुतरी साथयः कश || २१० | 


मौज केला अंबः नग्जक (दारिमों रुम्मोँ) अनार | 
जौज मग्जक खो परा (श्रो तकिय:)दर हिंदी उधार ॥ २११ ॥ 
दादनी देना दिया दाद) दोस्त यार। 
कर्ज देनी वाम दर हिंदी डघार॥ २१२॥ 


१--साग सब्जी सुख रतरा लाल लाल । 
सब्ज दरिया दाश्त घरिया दाम जाल || २११३ || पु० ३। 
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सब्जी > शाक, भाजी, हरियाली, भंग । बहज  सोंदर्य, विशेषता, 
ठाटबाट, प्रसन्नता, आनंद । शादी ८ हर्ष, आनंद, विवाह । सुर ८ 
लाल रंग' में रंगा हुआ। सोहान्सोमित हुआ। लाल 5 लाल रंग 
का, लाल, छोटा बच्चा, प्रिय । सब्ज हरा | हरिया * द्वरा। दाश्त 
( दाश्तः ) 5 रखा हुआ । माँद ८ रहा हुआ, अवशिष्ट । रहिया » रहा, 
शेष, अवशिष्ट । दास  फंँदा, पाश, जावे । 
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याद बेजन, बादकश « फा०; पंखा- हिं०ण। सूक - फा०; जिफ्दे - 
अआ०; मेंडकी- छिं०। साग - हिं०; सब्जी - फा०; बुहज - श्र०; 
शादी - फा० | सुख, लाल - फा० । 


५६ 


कल समन» लता अब ऋबनम कम 


अ्रमीर खुसरो 


फज्र सुबहो जुहर पेशी असर दीगर शाम साँज । 


दाँ जने जाइंदः जनती है शकीमः जो ये! बाज ॥ ६६ | 


सेर अधाना कूर कामना सेद राज । 


१--जाय | पु० २। 
२--भूखा | पु०३। 


रे 


अमन ०... +फफ कितने. पी. लक, अिरमक+ तक 


--इस पद से पहले निम्नलिखित पद हैं--- 


तख्त बाशद पारसी ( श्रो ) लोह दर ताज्ी जता | 
हिंदबी गोयंद पादी नाम तख्ती ज्ञाब दाँ॥१६०॥ 
मकतब्ो दीगर दविस्तों दर हर दो लिखान। 
ठाँव पढ़ने की कद्टे पोत्ताल दर हिंदी जबान ॥१६१॥ 
फारसी रू वजः ताजी चेदरः (»८) दाँ। 
होंठ दूर हिंदी शफत लब॒ है. पछान ॥१६२॥ 
अंगुली अगुश्तोी नाखुन नख  बेदा। 
लेक फीौरोजी जफर रा जीत खाँ॥१६३॥ 
बूजऊः बगनी गोज पाद आरोग डकार । 
भंग बंगोी मस्त माता (काम ) कार ॥१६४॥ 
पुश्तवारः हस्म भारा जुम्तः सारा आध नीम | 
साफ आछा तीर गदला ( पीप ) रीम ॥१६५॥| 
नीम शत्र आधी रात दोपहर म्याना रोज। 


गुरस्तः सूका पियासा लश्नाः बाज ॥१००॥ 


मतरः अब्रीकी मिम्मर ऊद सोज ॥१६६॥| पु० ३। 


फन्न ८ प्रातःकाल, भोर, सवेरे की नमाज | सुबह > आहठंगकाल; प्रभात, 
भोर । जुहर ८ दोपदर, दोपहर की नमाज का समय । जुद्दर पेशीं 
अरूर ८ अजञ् से पहले जुह र आता है। पेशीं <: पहला, प्रथम, पुराना। 
असर ८ समभर, सूर्यास्त से पहले का समय । शाम - संध्या, संध्याकाल | 
साँज् ८ संध्या । दाँ८ जानो । जन ८ खी। जाइंदः ८ भा, जननी । 
अकीमः -+ बंध्या । सेर ८ पृप्त, अघाया हुआ । कूर ८ अंधा, नेन्नहीन । 


शा भर टन लिन लक हहिलापककानत-अंन्‍न्‍ल्जन- लक 


फरर, सुषह - श्र० । जुहर - अ०। शाप्र-फा०; सॉँज - हिं० | 
जाइंदः- फा०; जनती है -हिं०। अ्रकौमः - श्र०; बाज - हिं०। 


सेर - फा०; अथघाना - हिं० | कूर- फा०; काना - हिं० । भेद 


हिं० 


खालिक बारी थू ७ 


हिमार शझगर तुरा पुरसंद चीसत खरस्त' | 
बढदिदवी' बुबद गा के बारबरस्त ॥१०१॥ 
खरगोश खरहा बाशद आह बुधद हिश्न | 
अंगुश्तरी अँगूठी पेरायः. आमरनरं ॥१०२॥ 
विश्नो तू नाम चर्खोप बेचारः पीर जन | 
गोयंद नाम राहटा' दर हिंदवी बच ॥१०३॥ 


अल» 3>--ननेनक-+- -लनीलनभानन जनक पनन्‍नम++ 


१०-खर हस्त | पु० २। 
२--बहिंदी | पु० २। 
३---अंगुश्तरी श्रेंगूटी पैरायः आमरन । 
खरगोश ससा बाशदो श्राहू बुबद द्विन ॥१३८॥ पु० ३। 
४>--अभ्रन | पु० २। 
७--रैहटा । पु० ३। 
६--सखुन | पु० ३। 
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राज ८ रद्दस्थ, सम, भेद । गुरस्नः ८ भूखा, ज्ुधातुर । तश्नः - प्यासा, 
तृषित । बाजः > पुन;, फिर | हिमार अगर** 'खरस्त - अगर तु कसे 
कोई पूछे 'द्विमार' क्या है, तो तू कह दे खर ( गधा ) है। द्विमार ८ 
गधा । खर 5गधा। बहिंदवी “** बारबरस्त ८ हिंदी में (खर ) 
गधा है जो बोझ ढोता है। बाशद ८ दो, संभवत३। आह > सूग । 
अंगुश्वरी 5 अंगूठी । पेरायः - आभूषण, सजावट, वसख्त । आभरन ८ 
अभरण । बिश्नो तू'*'ह्विंदवी बचन ८ यदि तू बुढ़िया से चर्खे 
का नाम पूछे ( तो वह » कहेंगी द्विदी भाषा भें ( उसे ) रहटा 
कद्दते हैं। चखे- चर्खा, हाथ से सूत या ऊन कातने का यंत्र। 
रहटा > कुए से पानी निकालने का यंत्र ( चखे के अर्थ में इसका 
प्रयोग उपलब्ध नहीं )। 


राज - फा० | गुरहनः - फा०; भूका - हिं? | पियासा - हिं०; तश्न+ - 
फा० | दिमार - श्र०; खर - फा०; गधा - हिं०। खरगोश - फा०; 
खरहा -हिं० । श्राहू - फा०; हिरन - हिं०। अग्रुश्तरी - फा०; श्रगूडी - 
हिं० । पैरायः- फा०; श्रामरन - हिं० | चर्ख - फा०; रहता - ० । 


पूष् अ्मौर खुसरो 


पेचक बेदाँ तू पूनी पागुंद गाला दाँ। 
दुकस्त नाम तकला आदवुर्दी" अम बयाँ' ॥१०४॥ 
आईन:ः आरखी के दरू रूए बेनगरी। 
सेवा बहिंदी तू बेदों सामें चाकरी ॥१०४।॥ 
खिंदा अल्लात अहरन फित्तील तुपक रा | 
भी दा हतोड़ बाशदा बेचूनों बेचरा ॥१०९१॥ 


! अल भा ] 


१-पागुंद | पु० ४ | 
२--आवुर्दः | पु० ४ | 
३--दूकस्त नाम तकला श्रावुदं। श्रम बया। 
पेचक बेददा तू पूनी श्रो पागुद गाला दाँ ॥ 
४--मी दाँ इतोड़ा नाम तू बेचूनो बेचरा | ८रे | पु० हे 


पेचक ८ खूत की कुकडी, पक्के सूत की गोली । पूर्नी -- कातने के लिये 
विशेष रूप से बनाई ग़ईं रुई की गोली । पागुंद ( पागुंदः ) ० घुनकी 
हुईं रई का गोला। दूक 5 चखें का तकछ्ता । आवुर्दी अस बयाँ+ में 
कथन में लाया हूँ। आईनः > दुपंण । आरसी ८ दपंण । दरू रूपए 
बेनगरी 5 उसमें तू अपना चेहरा देखे। चाकरी -- दासता, नोकरी; 
सेवा | सेवा“ 'चाकरी » हिंदी में चाकरी का नाम सेवा है। सिंदा 
( सिंदान ) 5 निहाई, श्रहरन । अल्लात - निहाई, अहरन । अद्दरन ८+ 
निहाई, अदेरना । फित्तीस > बड़ा हथोंड़ा । तुपक #तोप । मी 
दाँ*'बेचरा ८ निस्संदेह तुम उसे हथोढ़ा जानो । 


कनिनन कनिधनिननान नताएततण पिता वधिरिनन पी दिणनिनियओनलिलनण ससजिनन-नतिजी कम सबना के 2० अलननननन वन नाम 


पेचक - फा०; पूनी -हिं० | पाशुंद - फा०; गाल्ला - हिं०। दूक- 
फा०; तकला - हिं० | आईन - फा०; शरारती - हिं. । चाकरी - 
फा०; सेवा - हिं०। छतिंदा - फा०; अलात - अ्र०; अहरन - हिं० | 
फित्तीत - अ०; इतोड़ - हिं० 


खालिक बारी पूष्ट 


चींटीस्त नाम मोरचः पिस्खुसत नामे कैक। 
शो को पयामों नामःबरों कासिदस्तो:ं पेक ॥१०७॥ 
बेदार बेदा के जागता है। 
हम खुफ्तः बेदाँ के खोयता' है॥१०८॥ 
भीदाँ खुबू घड़ा व सुबूचः बेदों घड़ी। 
चूँ तीरे सक्‍फ बाशद दर हिंदवी कड़ी ॥१०६।॥ 
तगंगंस्त"' हम संगलः जाला गओता। 
चो जीरक सयाना औथो नादान भोला ॥११०॥ 


कक हक +-% 


१--वाँ को | पु० ३ । 

२--पयाम | पु०२। 

र३--कासिदस्त | पु० २, पु०३। 

४-सो (व ) ता | पु० ३ | 

४--तगगंस्तो । पु० ३। 
मोरचः ( मोर) > चींटी । केक ८ पिस्सू । ऑँ को ८: इसका । पयाम ८ 
समाचार । पयामबर ८ संदेशवाहक | नामःबर ८ पन्नवाहक, डाकिया ४ 
कासिद > पत्रवाहक, दूत । पेक ८ पत्रवाहक, हरकारा, दूत । बेदार ८ 
सचेत, जाग्रत । इस ८ साथ द्वी, भी । खुफ्तः + सोया हुआ, सु । 
मी दाँ > तुम जानो । सुबू ८ घड़ा, मटका । सुबूचः 5 छोटा घड़ा, 
मटठकी । तीरे सक्‍फ > छुत की कड़ी ( लकड़ी की )। तगशर्ग ८ ओला, 
हिमोपल । सगचः ८ ओला, दििमोपल | जालः ८ ओला, हिमोपल । 
चो + यदि, जब । जीरक ८ प्रवीण, चतुर । नादान 5 अनभिज्ञ, 
नासमझक | 


॥ 'े खक हिननानन अनननन ननाभन नजकामम«बानरमन ने सन अननाओकत..3. ऑननजजेपकक ७ ७आन-१»ा+नन& 


मोरचः ( मोर ) - फा०; चींटी -हिं० | पिश्सू - हिं; कैक - फा० । 
पयामबर, नाम|्बर, पेक - फा; कासिद - अ्र० । बेदार » फा०; जागता 
है-हिं०। खुफ्तः-फा०; सोयता है - हिं० | सुबू - फा०; घड़ा - 
हिं० | सुबूचः - फा०; घड़ी - हिं० | तीरे सकक्‍फ़ - फा०; कड़ी - हिं० । 
तगगे संगचः जाल; -फा०; ओला-हिं० | जीरक - फा०; सयाना - 
हिं० | नादान » फा०; मोला-हिं ० | 


ग्रमीर खुसरो 


तू अखरोट रा जोजे खुरासों बेदों। 
दिगर नारियल जौजे हिंदी बेखाँ ।१११ 
हिजब्रस्त नाहर पत्तंगस्त" चीता। 
जो गुर्गस्त भेढा' झो करगस्त गेंडा ॥११२॥ 


दीगर कलावः कुकड़ी' हम रेस्माँ सूत । 
इन्सों शुमार मानसों मी दा तू देव मृत ॥११३ 


कुफुल किलीद जो ताला क्िल्ली' | 
गबः खेतल जो कहिये बिल्ली ॥११४॥ 


नमन जन महा 


१--'रा' नहीं है। पु० २, पु० ४ | 
२--पलंगस्ती । पु० २। पलंग यूज | पु० ३ । 
३--भेड़िया | पु० २। 

४--अ टी | पु० ३ । कुक्कड़ी | पु० ४। 
प---सो | पु० हे | 

६--किली । पु० ह३। 

७--खैतल गुर्चः जो कहिये त्रिलली | १४२ | पु० । 





जौजे खुरासाँ 5 अखरोट । जोजे हिंदी + नारियल । द्विजन्र > ब्यात्र । 
पतंग ८ तेंदुआ | युर्ग  भेडिया । भेढा ८ सेडिया । करग २ गेंडा । 
कल्लाव ८ चख्तनें पर काती जानेवाली कूकड़ी, रीज़। कुकड़ी ८ कूंकद़ी 
( सूत की ), सूत का छच्छा । रेस्मोँ ८ डोरी, रस्सी । इन्सा - मनुष्य 
शुमार ८ गिगो, समझो । मावस > मनुष्य । देव > राक्षस, भूत, 
पिशाव । कुफुल ८ ताला । किल्लीद ८ कुंजी, ताक्ी । किहली # ताज्नी । 
युर्व: ++ बिल्ली । खैतत्त ८ बिल्ली, कुत्ता । 


उसके जपेनननीन नर ल+-3-+>4.-4# “हैक 


झखरोट - हिं०; जोजे खुग़साँ - ४० । नारियल - हि; जोजे हिंदी - 
झ० । हिजब -आ०; नाइर - हिं०। पल्ंस - फा०: चीता - 
हिं०। गुर्ग -फा०; भेढा - हिंग। करग - फा०, गेंडा - हिं० । 
कूलावः - फा०; कुकदी - हिं०। रेस्मोँ - फा; सूत - हिं०। इन्साँ- 
झ०; मानस “हि०। देव -फा०; भूत - दहि० । कुफुल - श्र०; 
ताला - हिं० । किलीद - फा०; किल्‍्सी - ६० | गुर - फा०; खैतल - 
श्र०; त्रिल्‍्ली - हि० । 


खालिक बारी द & १" 


शर्म लाज पोशीदन ढाँकना ! 
कार है काज़ खास्तन माँगना ॥ ११४॥ 
कैयाँ जुहल सनीचर आमद। 
ऊदैत' बफारसो खुर आमदर | ११६॥ 
भिरीख' बजबाने हिंदवी मंगल। 

राई बजवाने फारसी खदल | ११७॥ 


७39-++क०२२००५++- जलन 


१--शम है लान पोशीदन ढापना | १४३ | पु० ३ । 
२--इस पद के पश्चात्‌ निम्नलिखित पद हैं-- 
रीद लीद घोड़े की आहै। 
कहूँ पारती जे को चाहै॥ १४४ ॥ 
मनी श्रो खायत बोल जो को है। 
गूह मूत्त ये हिंदवी होवे॥ १४५ ॥ पु० ३। 
र२--आदीत बपारती खूर आमद। १५४५ | पु० ३, पु० ४। 
४--इस पद के पश्चात्‌ निम्नलिखित पद है-- 


मह सोम शुदस्त ऐ दिलाराम। 
बिश्नो ज मन ई सखुन बयाराम ॥ १५५ ॥ 'ब' | पु० ३। 


५--मिर्रीख बहिंदी श्रस्त मंगल । १४६ । पु० ३ | 


कट नन- एक 3०१७५ नकली बन ५५ न ंयतििज विनिमय हाल: ++कत कल किनिनक+-नल 3५ ८९.७२ +४ “+अऊक+-+ाक्‍»-3+>नकालनकबब, 
क्र 


पोशीद्न > ढेंकना । दढाँकना 5 ढेंकना । खास्तन-माँगना, चाहना, 
इच्छा करना । केवाँ- शनि, सातवाँ आसमान | जुददल ८ शनि । ऊददैत -- 
आदित्य, सूर्य । खुर ८ सूर्य । मिर्रीख > मंगल । खर्दत्न ७ राई । 


किन "रंाििननवननननलननन++ अाकानमानमरलकलनन 


शर्म - फा०्३ लाज -> हिं० । पोशीदन - फा०; ठाँकना - हिं० | 
कार - फा०; काज - हिं० | खात्तन - फा०; माँगना - हिं० | कैयाँ - 
फा०; जुदहल - श्र०; - सनीचर - हिं० | ऊदैत - हिं० | खुर - फा०। 
मिररीख - श्र०; मंगल - हिं० । राई - हि० । 


६३२ अमीर खुतरो 


बुध' है उतारिद गर तू बेदानी। 
ऊरा तू दबीरे चर्खे बेखानी | ११८॥ 
बिरजीस  मुश्तरी  बिरस्पत। 
काजीए लिपहर दर खआदत ॥ ११६ ॥ 


०-० ०५ २7 समन मम» +-४> कक. मनन, --23०-५पान+ कान. +९28०443330१% आर मम थ>>भकक कक 


१--इस पद के स्थान पर निम्नलिखित पद 


शुद सुक्र ( बहिंदी ) छुहर/ रा नाम। 
खुन्यागर आस्मा दिलाराम ॥ १५६ ॥ पु० ३ | 


२--बुधरुत उतारिद अरबेखानी । 
ऊ रा तू दबीर चखे दानी | १५७ | पु० ३। 


इस पद के पश्चात्‌ निम्नलिखित पद हे हि 
खाहइम गुफ्त कहूँगा हाँ।खाही गुफ्त कहेगा तूँ॥ १६० ॥ 


खाहइम कद करूँगा हों।खाही कर्द॑ करेगा तू ॥ १६१॥ 
खाहम आमद हो आऊँगा। खाही श्राभद तू आवेगा | १६२ | 
खाहम रफ्त जाऊँगा हों। खाही रफ्त जावेगा तू ॥ १६३ ॥ 
खाहम निशिस्त बैहूँगा हों। खादी निशिस्त बैठेगा तूँ॥१६४॥ 
खाहम शिस्त घोऊँगा हों। खाही शिव्त धोषेगा तूँ॥ १६५ ॥ 
खाहइम जद हों मारूँगा | खाही जद तूँ मारेगा ॥ १६६ ॥ 
खाहम दीद हों देखूँगा | खाही दीद तूँ रखेगा। १६७ ॥ 
खाहम दाद देऊँगा हों। खादी दाद देवेगा तूं॥ १६८ ॥ 
खाहम दवीद दौड़्ूँगा हों।खाही दवीद दोड़ेगा तूँ॥१६६॥ 
यारे मनी तूँ सिरीजन मेरा | जाने मनी तूँ जीवड़ा मेरा ॥ १७० ॥ 
चश्मे मनी तूँ मेरी श्राँख | बाजे मनी तूँ मेरी पाँख | १७१ ॥ 
दौरोज जो काल गया है (गा) | फर्दा रोज जो काल श्रावेगा ॥ १७२ | 
आर परौर जो परसो कहिये। बस फर्दा जो परतसों भइये ॥ १७३ || 
३--बिरजीस चो मुश्तरी त्रिरत्पत | १५४८। पु० ३। 
उतारेद > बुध । ऊ रा तू बेदानी >यदि तू जाने। ऊ रा5 उसे | र 
रा तू**'बेखानी 5 उसे तू आकाश का लेखक मान | बिरजीस 
बहस्पति। मुश्तरी « बृहस्पति, खरीदार । काजीए''' सआदत ८ शुभ होने 
के कारण आकाश का काजी (+ न्यायकर्ता, विवाह संपन्न करनेवाला) है। 


>फकमबननननननननन निपललषणण परी अल न जल 


खद॒ल - अ० । बुध - हिं०, उतारिद - अ०। बिरजीस, मुश्तरी - श्र ०, 
बिरहस्पत - हिं० । 


वि 


खालिक बारी दर 


शुद्‌॒ सुक्र' हिदवी ज्ुहरः नाम। 

खुन्यागर. आस्माँ. दिल्लाराम॥ १२० ॥| 
हिदवी पीपल बुबद फलफिल द्राज | 

मिचें' फिलफिल गिद रा गोहंद बाज ॥ १२१ ॥ 
जोजबोया. जायफल बेशक बेदाँ | 

हम करन्फुल लॉग रा किकरी' बेखाँ ॥ १२२॥ 


लक & करन कन- अभनान+ >न>->>क 


१-- शुक्र | पु० ४ । 

२--जुहरः रा। पु० ४। 

३--मिर्च रा गोइंद फिलफिल गिद बाज | १४६ | पु० ३ | 
४---जो जत्रोया जाइफल खुशबूईदां । 


आननन्‍नना पे 


५--कीकर | पु० ४ | 


हम करंफुल लॉग ( रा हिंदी ) बेखाँ। १४७ | पु० ३। 


न डे कि जन अल ल 5 


शुद्‌ » हुआ | सुक्र > शुक्र । जुह रः रू शुक्र । खुन्यारे'''दिलाराम ८ 

आकाश का प्रिय गायक | फिल्मफिल द्राज> लंबी मिर्च ( पीपल 
का पर्याय ठीक नहीं )। फिल्नफिल्ल गिदू » गोल मिर्च, काली मिर्च [. 
बाज - पुनः । जोजबोया 5 जायफल । _ जायफल > जायफल ८ हिंदी 


का फलन्न, फारसी में फल )। करन्फुल > कान का आभूषण, कान 


में पहना जानेवाज्ञा पुष्पाकृंति का आभूषण, संस्कृत शब्द कर्णफुल्ल, 
अरब में यह शब्द पिछुले डेढ़ हजार वर्ष से प्रचह्षित है । ल्लोंग ८ लोग 
की आकृति के कारण कान का एक आभूषण ल्ोंग कद्दाता है। किकरी 
पकीकर, बबूल, बबूल के पत्ते की आकृति का, संभवतः इस प्रकार 
की आकृति के कारण विशेष तरदह्द की क्ञोंग किकरी कहाती दो। बेखाँ 
"तू जान | 


सुक्र - हिं०; जुहूर: - अ० । पीपल - हिं०; फिलफिल दराज-अ्र ०। 
मिचे - हिं०; फिलफिल गि्द “-आअ०। जौजबोया - श्र०, फा०; 
जायफल “ हिं० | करन्फुल - आ०; लौंग, किकरी - हिं० । 


६४ 


अमीर खुमरो 


हिंदी गोइईंद खुर्मा रा खजूर | 
दाख रा तू फारसी मी दाँ अँगूर' ॥ १२३ ॥ 
ज॑ंजबीकस्त सिंधी" आमद सोटठ सीज ' 
छानिये ओ मीत तू याने बेदीज' ॥ १२४ ॥ 
बीमार मरीज् दुख्या जान। 
बरगीर उठाशोी बाज है दान ॥ १२५॥ 
अंधा नाबीना व बोना देखता । 
कब्चन बाशद गोर गल्‍तों खेटता ॥ १२६ ॥ 


१--हिंदवी मी गो तू खुमोा रा खजूर । 


दाख ( रा ) दर फारसी मी दा अ्रंगूर | १४० | पु० ३ । 


२--शुंठी । पु० ४ । 
३--गंजब्रीलो सिधी ग्रामर शिंगवीज | 


सूँठ आह पूंछ लीजे ऐ अजीज | १४८ | पु० ३। 


४--ब्रीमारो मरीज सो दुखी जान । १४० । पु० ३ । 
५--इस पद के पश्चात्‌ निम्नलिखित पद्‌ हैं-- 


होशदार सेभाल खात्र है नींद । 

होशयार सो चेत फिक्र है जींद ॥ १४१ ॥ 

चो पुरसी खुमर पूरः ( कीस्त मी दाँ ) जोई का माई । 

दिगर श्रज खुसर पुरसी जोइ का (है) बाप जिन जाई ॥ १४२ | पु० ३। 


६--कूबड़ा आहे कूज गल्ताँ हलकता । १६७ | पु० ३ । 


खुर्मा > खजूर, दरा छुद्दारा। जंजबील ८ सोंठ, सूखी अदरक । सिंधी 
आमद ८ लिंधी से आया । नीज > और । बेबीज र छानो । बरगीर तू 


उठा ( गिफ्तन )। बाज ८ खिराज, आय का चौथा भाग, राज्यांश, 
चौथ । नाबीना - नेत्रयुक्त + गल्ताँ- लुढ़कता हुआ, लेटता छुश्रा 
( गल्तीदुन > लेटना, लोटना ) । 


निज अ 





खुर्मा - फा०; खजूर - हिं० । दाख « हिं०; अंगूर - फ०; भंजबील - 
आ०; सौठ - हिं०। छानिये - हिं०; बेब्रीज - फा० | बीमार - फा० 
मरीज - अ्र०; दुखिया-हिं०। बरगीर - फा०; उठाओ्ो - हिं० । 
अंधा - हिं०; नातब्ीना -फा० । बीना -फा०; देखता - हिं० | 
कब्र - अर ०; गोर - का० | 


खालिक बारी ६५ 


पैकानो.. जिरिह बकतरस्त गाॉँसी। 
हम खंदः कहकहः हस्त हॉली॥ १२७॥ 
जिशाअ' गज मोजों तर/जू वजल तोल | 
दूम नफल दफ्तर जरीदः दलों डोल॥ श्श्८ ॥ 
मश्रिक जो कहे प्रब का नाव । 
सग्र्यि. दर हिंदवी पछादें॥ १२६ ॥ 
है जनूब दक्‍खन का ओर। 
हम शुमाल उत्तर का छोर॥ १३० ॥ 


१--दरअ | १० ४ | 
२--नाँव | १० २ | 


पेकान <- बाण की नोक, भाले की अनी । जिरिद « कवच | बक्तर ८० 
कवच । गाँसी 5 बाण का लोह फलक, भाले की श्रणी । खंदः - मुस्कान, 
अटद्दास । कददकह॑/-अट्ृहास । जिराश्र ७ एक द्वाथ की नाप । गज ८ 
नापने का परिसाण, १६ गिरद्द का एक गज । मीजोँ ८ तुला, तराजू। 
दम ८ साँस, छुल, समय, बल्न । नफस ८ श्वास, क्षण | दुफ्तर ८ 
कार्यालय, किसी पुस्तक का एक भाग, खंड ( पुस्तक ), कोई लंबी-चोढ़ी 
बात। जरीद; 5समाचार पत्र, बह्दी खाता, पुस्तक, पुस्तक का एक खंड, 
एकाकी । दल्ो ८ डोल, कुंभ ( राशि )। सश्रिक > पूर्व । सग्रिब - 
पश्चिम । जनूब 5 दक्षिण । शुसाज्ष ८ उत्तर | 


पैकान - फा०; गाँसी - हिं० | जिरिह, बक्तर - फा० | खंदः, कहकहः - 
फा०; हॉँसी - हिं०। जिराञश्र - श्र०; गज -फा० | मीजोँ- अ० 
तराजू - फा० | दम - फा ०; नफस - श्र० | दफ्तर - फा०; बरीदः - 
अ०। दलों - अ०; डोल “ हिं०ए। मश्रिक - आ्र०; पूरब - ४ि०। 
मग्रिब - अ०; पछावे ० हिं० | जनूब - अ० ; दक्खन - हिं० | शुमाल - 
अ०; उत्तर-हिं० । 

ध्‌्‌ 


६६ अमीर खुसरो 


हम फरान्नी पेश आगा जानिये। 
हम श्रक्व पाछे यकीं पहछातनिये ॥१३१॥ 
अक्रव बताजी विच्छू कजदुम बुज फलक | 
बिश्मुर तू सुरोशों फिरिश्त: मलक ॥९१४। 
हम सम्तनूनः बानगी अठकल कियास्र | 
इश्न खुशबूयों' शमीमोी बुर" बाख ॥ १३३५ 
बल्दः शहरामद्‌ नगर कूलः गछो। 
खार काटा फूल गुल गशुंचः कली ॥१३४॥ 
१--पालछे | पु० ४ | 
२--इस पद के पश्चात्‌ निम्नलिखित पद है-- 
बालस्त शौहर मनथ कहिये जोय का । 
तूती बक्नेल हिंद दाँ है पोपटा ॥१७४।॥ पु० २। 
३--श्रक्रब ताजी कजदुम बिच्छू बुर्जे फलक। 
बिश्मुर सुरोशों हम फिरिश्तः रा तू मल्क ॥१७४॥ पु० २। 
४--खुशबूई । पु० ४। २-बूई | पु० । 
फराज - ऊँचाई । पेश ८ संमुख । अकक्‍्ब ८ अनुगसन, अनुसरण । 
पाछ्ठे > पीछे । अक्रब >बिच्छू, वृश्चिक राशि । कजदुम ८ बिच्छू । बुर 
फल्क ८ राशि | विश्युर>तू समझ ले | सुरोश ८ जिल्रील, फिरिश्ता, 
देवदूत । फिरिश्तः > देवता, देवदूत, सज्तन | मल्लक « देवता, देवदूत । 
नमूनः ८ नमूना, आदश, बानगी । कियास ८ अलनुसान , विचार । इत्र ८& 
सुगंध, इत्र | खुशबू - सुगंध | शमीमः ८ सुगंध । बू < गंध । बल्दु३ ८+ 
नगर । शहरामद्‌ > शहर के लिये आगत । कूचः - गल्ली, तंग गली । 
खार + कंटक, काटा । गुल्न ८ फूल । गुंचः ८ कल्मी । 
फराज, पेश - फा०; आगा - हिं०? । अक्य - झ०; पाछे - हिं० । 
अ्रक्रम - अ०; तरिच्छु - हिं०; फजदुम - फा० । सुरोश, फिरिश्तः - फा०; 
मलक - अ्र० | नमूनः - फा ०; बानगी - हिं» । अ्रटकल्ल - हिं; कियास - 
आझ० । इत्र, शमीमः - अ०; खुशबू, बू - फा०; वास - हिं०। बल्द - 
अ०; शहर - फा०; नगर - हिं० | कूच: - फा०; गली-हिं० | खार - 
फा०; कोटा - हिं० । फूल - हिं०; गुल्न-फा० | गुंचः- फा०; 
कली - हिं० | 


खालिक बारी ६७ 


आकिवत' अंजाम आखिर काम है। 
हम पियालः नामे सागर जाम है ॥१३५॥ 
रास्तों चप हम यमीनस्तों यसार। 
हिदवी तू दाहिना बायोँ बिचार ॥१३६॥ 
कपारस्तो  पेशानियो हम  जबीं। 
चो इकबालो दौलत बुबद लच्छमी ॥१३७॥ 


१--आकितवत अंजाम आखिर कार हम | 


(») दर हिंदी ये मुहतरम ॥१०६॥ पु० ३। 
इस पद के पश्चात्‌ निम्नलिखित पद हैं-- 
दल्तूरो जेर हस्त परधान। 
बिश्नो तू ( के ) अदन ( श्रजन * ) गोश है कान || ११० ॥ 
कुंजारः असारः खल है जान। 
अक्लोी खिरदस्त बुध पछान ॥१११॥ 
कालेव ( व ) अद्मकध्त नादान । 
मूरक बजबान हिंदी अजान ॥११२॥ पु० ३। 


ला ] जज जगत आना ला तीज आज भी ना: 
3... ५५५५५+५००००००-कक. क्‍०००७५ -न.« 


झाकिबत > यमल्नोक, झूत्यु, अंत, परिणाम । अंजाम - परिणाम, श्र॑त, 
पूर्ति । आखिर > अंत, अंतिम, अंततः | पियात्रः > पानपात्र, मधुष्याला, 
चषक, कटोरा । सागर 5 चषक, मधुप्याला । जाम ८ प्याला, पानपान्र, 
चषक । रास्त > दाहिना, सीधा, दक्षिण ( पाश्व ), सत्य । चप » वास, 
बाँया । यमीच < दाहिनी ओर, दाहना, शपथ, श्रेंछ्ठता, भ्यता। यसार ८८ 
बाई ओर, वामपक्ष, बाँया हाथ, अमीरी। कपार ८ कपाल, भात्, 
साग्य । पेशानी ८ भाल, सस्तक, ललाट, भाग्य । जबीं ८ माथा, भाज्त, 
लल्लाट | चो ८ जब, यदि । इकबाल > भाग्य, प्रताप, समृद्धि । दोलत 
न घन, संपत्ति, सत्ता, साग्य । 

आकिवत, श्राखिर - अ०; अंजाम - फा०।] पियाल), सागर, जाम -- 
फा०। रास्त - फा०; यमीन - श्र०; दाहिना - हिं० | चप « फा०; 
यतार - श्र०; बायों - हिं०। कपार - हिं०; पेशानी, जर्बी - फा०। 
इकचाल, दौलत - अ्र०; लच््मी - हिं० । 


ध्प अमीर खुसरो 


बेदाँ मर्दसमक पूतली अस्त चेन। 
द्गिर पेल हम चश्म हम दीदः नैन ॥१३८॥ 
बुदद॒ होंट लब जानू हम रकक्‍वः दा । 
दिगर माफ शा नामे तूदी बेखां॥१३६॥ 


जिगर' दा कल्लेजा सुपज सत तित्ली। 
के पहलू बुबद्‌ दिंदवी पॉखली ॥१४०॥ 


बैज़ सेः शब हस्त यों दो जमः। 
सेज दृहुम चार दहुम पॉज दह ॥१४१॥ 


पन-, 


१--पुतली श्रो | पु० २। 
२---जिगर हस्त कलेजा सुपजस्त तिल्‍्ली । 
ओर पहलू बुबद बहिंदवी पाँहली | ६६ | पु० ३। 


ला अरमान पट हर... ताजे अल नाल 


महुंभक > आँख को पुतल्ली । पूतल्ली -पुतक्की ( श्रॉल की )। चश्म ८ 
नेत्र, आशा | दीदः ८: आँख, साहस । लब ८ अधघर, ओएछ, तट, कियारा । 
जानू -- घुटना, जानु । रक्‍्बः ८ गन, परिधि, अहाता। नाफ > नाभि । 
तूँदी--नाभि, तुंदिका । जिगर ८ यकृत, साहस | सुपर्ज - प्लीहा, 
तिल्ली । विल्ली - प्लोद्दा। पद्दलू 5 पसल्ली, पाश्वें, बगल, कोख, 
तरफ | बेज'*'पॉज दुद्द निश्चित रूप से जानो कि तीन रातें प्रकाशमान 
हैं - तेरदवीं, चोंददवीं ओर पंद्रहर्वीं। बेज ( बेजा ) » चाँदनी | सेज 
दुहुस ८ तेरदवीं । चार दहुम-- चोदद्वीं । पाँज दद्द 5 पंद्रह । 


किक ने. अन>रमन+क-कनन लाना अननकगन मे >कनटगण के रन +अमननन- 32» बन्‍थ मड नी 


मठु मक » फा०; पूतली - हिं० । अम्न - अ०; चैन - हिं० । ऐन « 
अ०; चश्म, दीदः - फा०; नैन - हिं० | होंट - हिं०; लब - फा० । 
जानू-फा० | रक्‍्बः - श्र०; नाफ - फा«; तूँदी - हिं० | जिगर - फा० 
कलेजा - हिं० | सुपर्ज - फा०; तिल्‍ली -हि० | पहलू - फा० ;पाँसली « 
हिं० | बैज (बैजा )-अ०; चाँदनी - हिं०। छेज दहुम -फा०; 
चार दहुम - फा०; पाँज दह - फा० । 


खालिक बारी धर 


तीम' रात है कहें चाँदनी | 
तेरहीं' चोद: पंद्रही ॥१७२॥* 
हम तरः सखाग आमदः तंबूल पान। 
जाफराँ केसर हिना मेहदी बेदों ॥१७३! 


१--बैज कहूँ तीन रैन चाँदनों | ११६ । पु० ३। 
२--तेरवीं | पु« ३१। तेरहीं। पु० ४ | 
३--चोंदवीं । पु+ ३ | चौ5हीं | पु० ४। 
४--पंद्रबी | पु० ३ | पंद्रहीं। पु० २, पु० ४। 
५--हइस पढ़ के पश्चात्‌ निम्नलिखित पद्‌ हैं-- 
पूर पिसर पूत बहिंदी सखुन | 
झब पिदर बाप बेदा जाने मन ॥१२०॥ 
जुड़ दिगर गुर्सनगी भूख है। 
नैशकर अज मन बिश्नों ऊख है॥१२१॥ 
जनख रा (हिंदवी ) ठोड़ी हमी दॉ। 
जकन रा नीज दर ताजी हमी खाँ॥१२२॥ 
तू मरा रंज रा कुंहनीं बेदानी। 
जो कब्ज: दत्त रा पंजः वेखानी ॥१२३॥ 
जो साकी कल्ठ पा (पिंडली) सता लंग । 
अद्दे गर ( »८ ) सुरी चूतड़ खोड लंग ॥१२४॥ 
तू जानू रा बहिंदी गठन खानी। 
फख्ज रान रा वहिंदी जाग दानी ॥१२५॥ पु० ३। 
६--इस पद से पहले निम्नलिखित पद हैँ-- 
चो कहको खामः कलम हिंदवी तू लेखन दा | 
दवात रात्‌ बहर सेः ज्बोँ दवात बेखाँ ॥१३०॥ 


तरः 5 शाक, तरकारी । आमदु) छ आया । तंबूल ८ पान& । जाफरा 
( जाफरान )- केसर, कुंकुम | दिना ८ मेंददी । 


तीन" *'पंद्रहबीं - हिं०। तरः-फा०; साग - हिं० | तंबूल - हिं०; 
पान-हिं०। जाफरों - अर०; केसर - हिं। हिना - फा०; मेंहदी - हिं० । 





श पर्णम---तांबूलम्‌ संनिधाय मुखे पर्ण पूर्ण स्वादयते नर, मतिश्रंशों द्रिद्र: 
स्थादते न स्मरते हरिम्‌ --राजनिर्धट । 


२३० अमीर खुसरो 


अस्लिहः हतियार बुबद आहर' आश्कार | 
रज्यम वगगा जंग दिगर कारजार ।शडड)। 
जजबीलो सिधी”/ आमद खाँठ नाम । 
हम करन्फुल लोग आमद रंग फाम ॥रे४श॥ 
तुृत फरसादस्त खीरा बादरंग। 
छींका आवंग हिदवी ढोल है दिरंग ॥१४६॥ 


हिम;र श्रमर पुत्तद चीसत बेगो खरस्त। 

दर छिंदवी खर गधा के बारबरस्त ॥ ३१॥ 

दर आज गोश इहमी गुफ्तः अंद नाम ऊरा। 

के जिन्त ऊस्त शुद् मुग्कक्ष रखूल खुदा ॥१३१२)॥पु० ३। 
१०--आहिर | पु० ४ । 
२--यह पद पु० हे को छोड़कर सपी प्रतियों में दूसरी बार आया है। देखिये 

पद्‌ सं० १२४ | 

रे--सुंठी | पु० ४ । 
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अस्लिदः ( सिलाद का ब> ब० ) 5 अख, शख्र । आइर -- समय, काल, 
दिन, पानी के संग्रह के लिये बनाया गया स्थान । आश्कार ८ प्रकट, 
ब्यक्त, स्पष्ट । रज्म >युद्ध, रण । वगा «युद्ध, लड़ाई । जंग--युद्ध । 
कारजार > युद्ध, संग्राम | तूत ८ एक पेड़, शह॒तूत फा पेड़ | फरसाद ८ 
शहतूत । बादरंग ८ एक प्रकार का खीरा, एक प्रकार की नारंगी। 
आवंग > अल्गनी, छींका । दिरंग ८ बिलंब, देर, आलस्य । 


अ्रस्लिदः - झ०; इतियार - हिं०। शझ्राहर - ४ि०; श्राश्कार - फा० | 
रज्म, जंग, कारजार-फा 5; वगा - श्र० । तूत, फरसाद - फा०; खीरा - 
हिं० | बादरंग - फा० ( बाजरंग - आअ० )। छीका - ६०; आवंग -“- 
फा०। दील -हि०; दिरंग «» फा० | 


किजन+ 


खालिक बारी ७ 
हदें गोई जदबचोबामद सखुन। 
घनिया कशनी ज़स्त मजलिस अंजुमन ॥१४७॥ 
दा इलैलः हड़ व हम अंगुज: हींग। 
आज हाथीदाँत बाशद्‌ शाख सींग ॥१४८॥ 
नामे कॉचल' रा बेदोाँ नीलोफरस्त। 
फौोकब  जैशों हशम दा लशकरस्त ॥२७५॥ 
कश्तियो जौरक त्‌ बेदाँ नाथ है। 
ऊुसमो. जराहत तू बेदाँ घाव है ॥१५०॥ 


१--इरद चोब जदोँ बात श्ामद सखुन | पु० २ । 
१--कशनीजस्तो | पु० ४ | 
१--केवल | पु० २ | केवा | पु० ४ | 
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हुई + हल्दी । गोई > कथन । जद चोब < हल्दी । कशनीज ८ घनिया। 
मजलिस ८ सभा, समिते, गोष्ठी। अंजुमन ८ सभा, गोष्ठी, सम्रिति। 
हलैलः--हड़, हरीतकी । अंगुजः > हींग । आज ८ हाथीदाँत । 
शाख ८ #ंग, शाखा, डाल, सींग, बाधा, खंड । नासे केवल रा ८ 
कंवल का नाम । केंबल 5 कमल ( कमल” के इस तदभव 
रूप का उल्लेख किसी कोश में नहीं मिलता )। नीलोफर ८ 
नीलोत्पल, नील कमल । कोकबः ० जनसमूह, भीड़, ठाठ-बाट, शान- 
शौकत । जैश ८ सेना, हृदय का वेग । हशम ८ नौकर-चाकर, वह नोकर 
जो स्वामी के लिये लड़े । लश्कर - सेना, भीड़, जन समुदाय । कश्ती ७ 
नाव, नौका । जौरक 5 छोटी नाव। जख्म 5 घाव, आधात, अनिष्ट, 
हानि । जराहत +> घाव, जख्म, चीरफाइ, शल्यक्रिया । 


हद > हिं०; जदचोच - फा० | घनिया - हि०; कशनीज - फा० | 
मजलिस - अ०; अंजुमन » फा० । हलैेनः - अ०; हड़ - हिं० । आज - 
अ्र०; हाथोदात - हिं०; शा » फा०; सींग - हिं० । केंवल (कमल) - 
हिं०; नीलोफर - फा० । कोकचः, जैश, दशम - अ०; लश्कर - फा० । 
कश्ती - फा; जौरक - अ०; नाव - हिं० | जर्म - फा०; जराइत - 
अ०; घाव - हिं० | 


७२ अमीर खुसरो 


जीबकी खसीमाब पारा जानिये। 
तिद्घी सूगिद गंध भानिये ॥१५४१॥ 
जारी! बुकछा एहिंदयी है रोक्। 
हम पे अशछर सुराग है खोज" ॥१५२॥ 
रंज थो नश्बीश बुबद ददों पीर। 
कौर कमामम्त दिगर खसहां तीर ॥१५४३॥ 
रस्मो आई बिश्नो अज मत रीत है। 
नुस्रतों हम फतह छामे जीत है॥१४७। 
१--जारी औओ | पु? २, घु० है; गु० ४ । 
२--जारी ओ बुका शो शिर्यः है रोबच। 
मी दा अछर ( व सुगगो पै) खोज | ११३। घु० ३ | 
इत पद के पश्चात्‌ निम्नलिखित पद हं-- 
रहजनो काते तरीक ये नामबर । 
बटपड़ा बाशद तुरा करदम खबर ॥११४)। 
हृत्त जुहरों पुश्त पीठ ये होशियार । 
हौदः इक बेहूद; रा बातिल शुमार ॥११५॥ पु० ३। 
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जीबक 5 पारा, पारद । सीसाब 5 पारा | यूरिद: र गंधक । जारी ८ 
विलाप, रोना । बुका 5 रोना, रोदन । रोज़ ८ रोना । असर ८ चिह्न, 
निशान, गुण । सुराग ० पाँव का चिह्ठ, खोज, पता, श्रदुसंघान, तल्लाश । 
रंज>कष्ट, दुःख, विपत्ति, बाधा । तश्वीश>चिंता, सोच, भय, आत्ुरता, 
घबराहट । दुद ८ पीढ़ा, कष्ट, यातना, टीस । पोर ८ पीड़ा । कोख < 
घनुष, घनु ( राशि )। कमान ८ धनुष । सह्मय ८ कमान से छुटा हुआ 
तीर, भाग, अंश । तीर > बाण । बिश्नो श्रज मन ८ मुरू से तुम पूछो । 
रस्म ८ परंपरा, रूढ़ि, नियम, विधान, कर, वेतन, संस्कार । आईन ८८ 
विधान, कानून, नियस, परंपरा । रीत रीति, ढंग, तरीका । नुस्सरत ८ 
विजय, जीत, सहायठा, मित्रता, दिसायत । फतह - विजय | 
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जीवक - अ०; सीमाब - फा०; पारा - हिं० | गूगिद - फा०; गंघक - 
हिं०। जारी -फा०; बुका -श्र०; रोज- हिं० | अठर - अ०; 
सुराग - तु०; खोज - हिं> | रंज-फा०; तश्वीश - श्र० | दद - फा०; 
पीर - हिं० । कोस - आ०; तीर - फा०। रस्म - अ०; आईन-फा०; 
रीत - हिं०। नुस्तरत, फतइ - अ०; जीत - हि० | 


खालिक बारी ७रे 


फारसी सीमुर्गों अन्का हस्त तदवों कब्क हंख। 
हम जो यरकानस्त काँवरी है जरीरो नस्ल" बंस' ॥१५४५॥ 
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१--नस्लो | पु० २। 
२---अन्का ओ सीमुर्ग आख परेवग | 
हम बारकश हम रेह्माँ जेबरा ॥१७६॥ 

इस पद के पश्चात्‌ निम्नलिखित पद हैं--- 
ग्रज आँ ऊस्त सो उत्तका है। 
अज शा तस्त सो तेरा है।॥१७७॥ 
अज आ ईत्त सो इसका है। 
अज् का मनतत सो मेरा है॥श्ण्थो। 
हाज आ के बुबद सो उसका था। 
““' शुद्ः छीन लिया था ॥६१७९॥ 
वापस दादः पाछा दिया । 
खुद सितदः सो आपी लिया ||१८०॥ 
दोस्त गानी वह पियालः दूर अपने का जो देय । 
मित्र अपने काज भरिया नेह घर तूँ जान लेय ॥१८१॥ 
रेख्त अंदर मोश खुद सीमाच वह बहरा भया। 
तैर शुद मी दा परीदः रफ्त आपी उड़ गया ॥१८१५॥ 
दा निहाली ब्िस्तरो बालौनत्त बालिश ऐ, जवाँ। 
गलत बाला लेट ऊपर है बिछाना गुस्तरां॥१८३॥ 
जाद तोश$ इस्त दर गुफ्तार हिंदी सँमला। 
इल्क शुदनाई गुलू नरली सो बस्त है गला॥१८४॥ 
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सीमुर्ग -- एक पोराणिक पक्षी, काफ पव॑त का निवासी । अन्का ८ एक 
पोराशिक पक्षी, अ्प्राप्य वस्तु । तद॒वों; ८ चकोर । कब्क ८5 चकोर । 
हम चो ८ और साथ द्वी। यरकान > पीलिया (रोग )। काँवरी ८ 
कामली ( रोग ), पीलिया । जरीर > पीलिया, प्रित। नस्ल ८ वंश, 
कुल, संतान । बंस ८ वंश । 


सीमुर्ग - फा०; अन्का > अ० | तदव, कब्क - फा०; हंस-ह॥िं०। 
( हस का यह पर्याय ठीक नहीं है )। यरकान - अ०; काँवरी » हिं०; 
जरीर - फा०; नल > अ०; बंस - हिं* | 


छड अमीर खुसरो 


बुलबुल्लामदर अंदलोबो खलिड़िया रा शुंजिश्क दाँ। 
हिदवी टीरी' मलख जलकुकर? सुर्गाबी बेखाँ॥१४६८। 
शबचरा रख्शो तगावर स्रिग तौखन है तुरंग। 
बनत्र जैगम शेर नाहर यूज छीता है पतंग ॥१५७॥ 
हिरन श्राह जानिये आह बना ऋहिये गज़ाहा। 
बूज्िनः बंदर जिस रीछ् आःदः गीदड शिगाल ॥१४८॥ 


3 मी ७० >७०२-2७००+म»त सनम»मकममक 





अत्स: की शाख सींगो कफ्शगर हैं कफ्शनोज | 


गाजुते ख्यात (६) घोनो ( यो ) दर्जी सुई दोज् :१८४।॥ पु० ३ 
१-- कुंजिश्क | पु० ४ 
२ -टीडी | पु० ४ ! 


३२--जल कूकड | पु० ४। 


अन्‍नीननन-नजननन-+ननी भय 


अंदलीब ८ छुजछुल | गुंजिश्क >गोरेया, चिड़िया । टीरी ऊ रि्ठी । 
मलख - टिड्डी, शल्लम | जद्मकुकर 5 जल्लनकुक्कुट । सुर्गाबरी ८ (पुर्गाब) 
पानी का एक पत्ती, जलकुक्कुट | शबचरा > बहुत काला (घोड़ा ) । 
रख्श-- घोड़ा, किरण, चसक | तगावर ८ छुतगामी घोड़ा । खिंग ८ 
सफेद घोड़ा, श्वेताश्व। तोसन ८ घोड़ा, अ्रश्व। बत्र > शेर की एक 
जाति, काल्पनिक पशु जिसे पूँछ नहीं होती, बिल्ली के आकार का 
किंतु शेर को मार देता है। शेर! शब्द के साथ विशेषण के रूप 
में 'बब्र' अथवा 'बबर! का प्रयोग होता है। जेगम > व्याप्र । शेर 
>वच्याप्र । यूज >चीता। पद्च॑ंग > भेड़िया, हिंसक, चीते के लिये 
'पल्चंग! पर्याय ठीक नहीं । आह >म्हंग । आहू बचा ८ आहू ( रूग ) 
का बच्चा | गजाल -- स्गशावक । बूजिनः ८ बंदर । खिर्स - रीछु, भालू । 
शिगाल - गीददड , सियार । 


अिकनताओ..“कीककमक+० कक. 2माजमकक..+%+ अतम..#मलम तन अके-न्‍ आए 3॥००+ २५० कअेन फलकअनन। 


बुलबुल - फा०; अ्ंदलीब - अ०। चिड़िया - ६०; गुंजिश्क - फा० । 
टौरी - हिं०: मलख-फा० | जलकुकर - हिं०; सुर्माबी (मुर्गात्र) - फा० । 
शबचरा, रख्श, तगावर, खिंग तौठन - फा०; तुरंग - हिं०। बन्र, 
जैगम - अ्र०; शेर - फा०; नाहर - हिं> | यूज, पलंग - फा०; चीता - 
हिंण4 दिन -४ि०; आहू -फा०। आहूबचा - फा०; गजाल -- 
अ्र० । बुजिनः- फा०; बंदर -हिं? । खिप्त -फा०; रीछ - हिं० | 
गीदड़ - हिं*; शिगाल - फा० । 
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मेश भेड़ो कूच मेंढ्रा हम सखा खरगोश है। 
अस्तरामद खच्चरो भेंखा बेदाँ जामुश है ॥१५६॥ 


माह आमद . सोम बेश! जंगल्नस्त | 
हिंदवी भिररीख रा गो मंगलस्त ॥१६०॥ 
हम सुक्र' के जुहरः नाम दारद्‌। 
अजलवबाबे तरबे मुदाप दारद ॥१६१॥ 
महयूबी हबोब है पियारा। 
हम अंजुमी आख्तरस्त ताश ॥१%२॥ 
है चंद्रगजहन  खुलूफ मी दाँ। 
हम सूरत्र' गहन कुखूफ मो म्योंँ॥१६३॥ 


१-- शुक्र | घु० ४ | 
१-- सुरज | पु० ४ । 


मेश ८ (सं० मेष) भेड़ । भेड़ी <- सेड़। कूच 5 नर भेड़ । मेंढ़ा ८ भेड़ 
( पु० ) | अस्तर ८ खचर, अश्वतर । जामूश - मैंसा। माह ८ चाँद । 
सोम चाँद । बेशः ८ जंगल; कछार, शेर की माँद। छविंदवी""' 
मंगलस्त > 'मिरीख' हिंदी में 'मंगल? है | सुक्र-- शुक्र | जुह र: -- शुक्र । 
दारद + है। असबाबे तरब ८ आनंद के साधन, प्रसन्नता के उपकरण | 
मुदाम दारद 5 स्थायी रूप से है, सदा बने रहें । महंबूब - प्रेमपात्न, 
प्रियतम | हबीब--प्रिय, प्रेमपान्न, मित्र | अंजुम ८ तारे ( नज्म का 
ब० व० ) | अख्तर ८ तारा । खुसूफ » चंद्रभ्नहय । मी दाँ-- तुम जानो । 
कुसूफ ८ सुयंग्रदण । सी खाँ ८ तुम समझो । 


मेश - फा०; भेड़ी > हिं०। कूच - अआ०; मंढा - हिं० । ससा - हि०; 
खरगोश - फा० | अ्रस्तर - फा०३ खब्चर > तु० । भेंसा - हिं०; 
जामूश - श्र०। माह “ फा०; सोम - हिं० । बेश$ - फा०; जंगल - 
हिं० । मिर्रेख - अ०; मंगल - 8० | सुक्र - हिं०; जुह रः- अ*्। 
महत्र॒ब, इबीब - अ०; पियारा - हि० । अंजुम - श्र ०; अ्रख्तर - फा०; 
तारा - हिं०। खुसुफ -“ अ०; चंद्रगइन - ि०। कुसूक ७ आ०; 
सूरज गहन “- हिं०। 


नी न 


७६ अमौर खुसरो 


साञअत घीड़ी पहर है पाख | 


शहर आमद भाद्द हिंद्वी माल ॥९६४॥ 
“दस्त विरिजन कंगन कहिये पायल है खलखाल। 


हि न बे +» 83० जम मी सरम>+म-मा+3५--वाके फाहाक- नमक 


१-०-घडी | घु० ४ । 
२---इस पद से पहले निम्नलिखित पद हैं-- 
दर शिगुफ्तम हों अचंबा ना शिक्रेत्रा ना सबुर | 
दा शिताव ऊतावला आहिस्तः घीरा बाद दूर ॥र१८॥ 
जिंदः खँंदरी खूफ पश्मो दल्क जामः बेषहा। 
पर्नियाँ जञामः मुनकश हम चूं दीवाएं खता ॥२१६)॥ 
खोशः है कोंग झ्रो सशखश कोकनार | 
रोशनाई जोत तीर: अधार |[१२१| पु० रे | 
पद सं० १६४ स्थान पर निम्नलिखित पाठ ई-- 
दत्त बिरिंजन कहिये कंगन पायल है खलखाल | 
पाए बिरिंजन पग का चूड़ा पिंगा श्राहे थाल ॥२२२॥ पु० है । 
इस पद के पश्चात्‌ निम्नलिखित पद्‌ हैं-- 
कुर्तः शो पौराइन पेहरन तिककः बंद इजार। 
तौफक हाँस. ताकियः पाग. दस्तार ॥२२३॥ 
दाँग फुलूस जो आहै पेका जैतल दमड़ा जान । 
दामी अख्च; कौसः खीखा जान थान॥२२४॥ 
रोगनगर सो तेलो कहिये श्राइनगर लोहार। 
बढ़ई दाँ के विद दिगर नालैनदीज चमार ॥२२५॥ 
वाख संगपुश्त आहै कछुवा छाई कुल्फादान। 


अं प+कमकल भर +अमाभकत उममय-नप तक. तक हल सपना केला वतन ऑन “मक्का जम हु 


साशभ्रत > ढाई घढ़ी का समय, एक घंटा, सुहृते, समय । घीड़ी 
घढ़ी, ( यद्द रूप अन्यत्न उपलब्ध नहीं है )। पास 5 एक पहुर का समय, 
निगरानी, शीक्ष, संकोच । शहर ८ मास, मद्दीना, चाँद । माह ८ मद्दीना । 
दस्त बिरिंजन-द्वाथ के कंगन | खलखाल + नूपुर, पाजेब । 

साश्रत - श्र०; घीड़ी ( घड़ी ) - दहिं५ । पहर - हिं०; पाप - फा० | 
शहर -> झ०; माह - फा०; मास ० हिं०। दस्त पिर्रिजन “ फा ९; 
कंगन - हिं०। पायल - हि०; खल्लखाल - अर० । 
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पा: विरिज़्न चूड़ा कहिये खूबी हुस्तो' जमाल ॥१६४॥ 
गुलूबंद को तिलड़ी कहिये और हमाइल हार । 
वाजूबंद सझुजाली कहिये जो पेरायः खिंगार ॥१६६॥ 
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आ्राद श्राटा श्राजल मस्ता खाल सो तिल पैचान |२२६॥ 

वाज कुमार कलाल कहिये श्राहे खंमार कलाल | 

पिता जह २: कदर अद्वज। दल्लालस्त दलाल ॥२२७॥ 

खांदन पडना बिश्नों तूँ सुन दुश्वार दुद्देला । 

याद मिरफ्तम में सुंबर्धा आसनस्त सुहेला ॥२२८॥ 

गर उतरवुश जो बहरा कह्िये गर हम खारिश खाज | 

दुलमुल ऊबनी फूड कहिये गल्लः सो आहै अनाज ॥|२२६॥ 

कज्लिकों सिक्‍कीं बेदाँ ठीघी छुरी। 

इस बेदाँ सातूर रा टेढ़ी छुरी ॥२३०॥ 

कूचः शऔ्रो कू है गली बाजार ह्वाद। 

खल्क आ्रामर लोग बगिरीज्रत्त नाठ ॥२११॥ 

फूल गुल है खार काटा गोद किनार | 

नदंबान सीढ़ी ओ बरशो हो सगर ॥२३२॥। 

जान खुर्मा हिंदबी रा अ्रॉपली। 

मग्ज आई गूद गलीमस्त कामली ॥२३३॥ पु० ३। 

१--हुस्न | पु० ४। 

पाए बिरिंजन- पाँव का कड़ा । चूड़ा 5 लाख की चूड़ी, ( पाए बिरिंजन 
के लिये 'चूड़ा' शब्द उचित नहीं है । ) खू बी ८ सुंदरता, गुण, उत्तमता । 
हुस्न ८ सुंदरता, शोभा, छुबि | जमाल ८ सोंद्यें, शोभा। गुलूबंद- 
एक आभूषण, गले ओर कानों को शीत से बचानेवाला वस्त्र । 
हमाइल + गल्ले में पहनने का एक आ्राभूषण, गले में क्टकाने के लिये 
प्रस्तुत कुरान का गुटका | पेरायः- आभूषण, सजावट, वख, शेल्ती । 
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पारा बिरिजन - फा०; चूड़ा - हिं०। खूबी - फा०; हुस्न, जमाल “- 
अ्र० | गुलूबंद - फा०; तिलड़ी - हिं० | इमाइल - अ०; हार - हिं०। 
भुज्जाली - हिं०; बाजूबंद - फा० | पैरायः - फा०; सिंगार - हिं० । 


पा 


ग्रमीर खुधरो 


गोशवारः दर हिंदवी बरन्‌ करनफूल दर कान | 
गौहर लूलू मोती कहिये मूँगा है मर्जान ॥१६७॥ 
बदली मेण चो अन्ष खहाब। 
अहिला. सेल ज्रो'. कोच खलाब ॥ १८ 
अंगुश्तरो अंगूठी कहिये खातम जान नमभीनः। 
है? जंगूलः घुँगरू कुमका बिछवा माल खजीनः ॥१६६॥ 
शबचिराग याकूत रतन हीरा है श्रलमाख। 
और जुमुरुंद पत्रा कहिये किसवत जान लिबाल ॥१७०॥ 


१--द्दीला | पु० ४। 


२--जो | पु० ४ | 


३--है जगूनः घुँप्ररू बिछुवा कुमका माल खज्ीन | पु० ४। 


गोशवारः ८ कान का लटकन, बुंदा, ब्योरे का कागज ( हिसाब ) । 
दर कान > कान में | गोहर 5 मोती । लूलू > सोती । मर्जान > श्रवात्न, 
झूँगा | बदली ८ छोटा बादल । मेग > सेघ | अन्न ८ बादल | सद्दाब ८ 
बादल । अद्विला ८ पानी का गवाह, बाढ़ । सैत्न ८ जल्नप्रवाह, बाढ़ । 
कीच>कीचड़्‌ । खल्लाब 5 कीचड़ । अंग्रुश्तरी ८ श्रगूठी, सुद्रिका । खातम 
न ओगूठी, सुद्रा। नगीनः ८ नग, श्रेगूटी पर जड़ा जानेवाला रत्न । 
जंगूलः ८ घुधघरू, सजीरा | माल ८ घन, बहुमूल्य वस्तु, महत्व | खजीनः 
निधि, कोष । शब्रचिराग याकूत ८ एक प्रकार वा लाक्ष जो रात 
चमकता है। अलमाप ८ हीरा । जुपुरुइल्‍पतन्ना । किलबत-वस्थ, 
शाक । 


249 अअः ॥ 


गोशवार - फा०; करनफूल - हिं० । गोहर -फा०; लूलू - अर०; 
मोती-हिं० | मूँगा - हिं5; मर्जान - अ० | बदली - हिं०; मेग, अत्र - 
फा०; सहाच - श्र० | अ्रद्विला - हिं०; तैल - झर० | कीच - हिं०; 
खलाब - आ०। अंगुश्तरी - फा०; अ्रगूठी -हिं'। खातम - अ०; 
नगीनः-फा० । जगूल;-फा ०; घुगल, क्रुमका, त्रिछुवा -हिं०। माल 
खजीनः - अ० | शबचिराग, याकूत - फा०; रतन >> ० | हीरा - 
हि०; अलमास - फा०। जुमुरुद-फा०; पन्ना - हिं०। किसबवत, 
लिबास - अ० । 


सदर काक मम कम. हाल... 


खालिक बारी छह 


तिला कुंदन सोना कहिये जेवर अभमरन' गहना ह 
नाम जड़ाऊ मुकल्लल बाशद ओर मुरस्सखा कहना ॥१७१॥ 
“निया खाल हिंदवी मामू जान। 
ओदिर अंमू चचा बखान ॥९७२॥ 
बरादरजादः जान भतोजा | 
खाहरजाद: जो कहिये भाँजा ॥१७:॥ 
खलफ सपूत मसुखालिफ बैरी। 
कुर्शी तख्त जूलान है बेड़ी ॥१७४॥ 


च्क्नन सन समान 3 सनम “मम >माननान+-कोनन गुल फाक»- पम»क...3ल्‍ «+ं-+क कम 


२--अआरमरन | पु० ४ | 


२--निया व खाल ( है ) मामू (व) ओ दर अ्रम चचा | 


न 


बरादरजाद: भतीजा श्रो खाहरजाद ( है ) मांजा ॥१५३ पु० ३ 


निया खाल हिंदवी मामूं जान । 
ओर अ्रमू कहिये चचा बखान || पु० ४ 


तिला ८ सोना । जेवर ८ आभूषण । अभमरन > आ्राभरण, आभूषण | 
समुकल्लल -+ चमकता हुआ, सुलंमा किया हुआ | झुरस्सा ८ जड़ाऊ | 
निया>-मामा, नाना, दादा, प्रतिष्ठा । खाल ८5 भामा । ओदिर > चाचा, 
ताऊ | अंमू + चाचा या ताऊ | बरादरजादः > भाई का पुत्र, भतीजा | 
खाहरजाद; ८ बहन का पुत्र, भाँजा । खलफ 5 सुपुत्र, आज्ञाकारी पुत्र । 
सुखाल्षिफ विरोधी, प्रतिकूल, शत्रु । कुर्सी - कुर्सी, बेठने का विशेष 
प्रकार का आसन । तख्त - बड़ी चोकी, पतंग | जूल्ान > बेड़ी; केदियों 
के बाँधने की जंजीर । 


तिल्ला - फा०; कुंदन, सोना - हिं०। जेवर - फा०; आभरन, गहना « 
६िं० | जड़ाऊ- हिं०; सुकल्लल, घुरस्सा » अ० । निया - फा०; 
खाल-अ०; मामूँ - हि. । औदिर - फा०; अ्रंमू - अ०; चचा-हिं० । 
बरादरजाद; - फा०; मतीजा हिं०। खाहरजादः » फा०; भोजा - हिं* । 
खलफ - आ०; सपूत - हिं० | मुखालिफ - अ०; बैरी - हिं० । कुर्सो - 
ऋर०; तख्त - फा० | जूलान - फा०; बेड़ी - हिं० । 


2८० श्रमीर खुयरी 


राद गरज़ कहिये घनघोर | 
बके बीजली मोत्र हिलोर ॥१७४॥ 
बिस्तर सेज दोलीया काली। 
मर्ग जार कहिये हरयाली ॥१७६॥ 
गुलिस्तातों हम बोस्तों बाग बाड़ो। 
चमन कतञ्र बाशद खियाबाँ कियारी ॥ ९७७॥ 
कुल्ब: हत है. जिराश्रत खेतों | 
मर्ज») बूम है कहिये घरती ॥१७८॥ 
खदल . राई अरजन चेना। 
दाद खितद है देना लेना ॥१७६॥ 


न्‍अकमनन-नन रन नन-न थे -नन॑-ममा तन कक पकाने पककाल 3 पिन अनाथ ह+ जज 


राद ८ बिजत्ली की कड़क । बक॑ - बिजली, चपला | मौज ८ तरंग, 
लद्दर | बिस्तर -- शय्या, बिछोना । दोलीचा -- गल्लीचा । काली « कीमती 
ऊनी गलीचा । मर्गेजार -- जिस सेदान में दूब बहुत हो, गोचर भूमि । 
गुलिस्तान -- वाटिका, उद्यान । हम > साथ दी, भी । बोस्ताँ > वाटिका, 
उद्यान । बाग ८ उद्यान, वाटिका । चमन > उद्यान, वाटिकरा । कतश्र ८ 
खंड, टुकड़ा । खियाबाँ ८- क्यारी, उद्यान । कुल्ब; ८ हल । जिराअत - 
कृषि, खेती। मर्ज  कृषिभूमि, क्‍्यारी, सीमांत | बूम- बंजर भपि 
उल्लू, भूखे | खदख « राई । अरजन ८ चबीना, साँचाँ की जाति का 
श्रक्न, प्रियंगु ! चेना - चबीना, कैंगनी या साँवाँ की जाति का एक अन्न, 
प्रियंगु । दाद >दिया हुआ । सितद ७ लेना, लेन ( दाद” शब्द के साथ 
सितद शब्द का प्रयोग होता दे ) | 

राद - श्र०; घनघोर गरज - हिं० | बर्क - श्र०; बिजलौ-हिं० | मौज - 
अ०; हिलोर-हिं० । जिस्तर - फा०; सेज-हिं० | दोलीचा, काली-सु० 
मगजार - फा०; हरयाली - ४० , गुलिस्ता, बोस्तो, बाग - फा०; 
बाड़ी - हिं* | बमन - फा ०; कतश्न - आ०; खियाबाँ - फा०; डियारी 
हिं० | कुल्ब:- फा०; इस - ६० | जिराश्रत - श्र०; खेती - हिं० । 
मर्ज, बम “फा+; घरती - हिं० । खदल - श्र ०; राई हिं० | 
अरजन - हिं०; चैना - हिं० | दाइ - फा०; देना - हिं० | सितद - 
फा०; लेना « हिं० । 





खालिक बारी ८१ 


खुसुर पूरः खाता है जान। 
खुसुर सुखुर और हान जियान ॥१८०॥ 
चरलः रहदा गढलः रा पागत्तः दाँ। 
रॉड बेवः जाल रा बूढो बेदाँ॥१८१॥ 
सीज पेचक नाम पूत्तों जानिये | 
हम कलावः नाम आंटी मानिये ॥१८२॥ 


दुक तकला खूत बाशद रेस्माँ। 
जान रेखीदन बहिंदी कातना ॥८३॥ 


मूसलस्त मारूफ हावन ओंखली । 
चोबदस्तः मुखसललस्त खोशः फली ॥१८४॥ 


खुसुर ८ ससुर । पूरः - पुत्र | द्वाव ८ द्वानि। जियान > द्वानि, अनिष्ट, 
घाटा, क्षति । चखे: ८ चर्खा | रहटा ८ चर्खा । गहल:-अ्रन्न, धान्य, दाना । 
बेवः +- विधवा । जाल 5 सफेद बालों वाली बूढ़ी ख्री, बूढ़ा पुरुष या 
स्री। पेचक ८ द्लिपटी हुईं वस्तु, बटे हुए मद्दीन सूत की गोली । पूनी 
< पूणी, पूनी । कल्नाबः ८ चर पर काती जानेवाली पिंदिया, कूकड़ी । 
आँटी - सूत का लच्छा, कुश्ती, का एक पंच, घास का पूला। दूक-- 
चरले का तकला। रेस्माँ-- डोरी । रेसीदन ८ कातना। मारूफ ८ 
प्रसिद्ध । द्वावन ८ लकड़ी की ऊखली, ओषधि कूटने की ऊखली | 
चोबदरुत:>लाठी, छुड्ठी । 


न्‍अललरनयकरीपनरन +तपलननककसनममक कम 3 टिगणाक किक निधन विनम्र कान कलनकनननामनपल«-«नतभथ 


खुसुर पूरः - फा०; साला - हिं० | खुपुर - फा०; सुधुर - हिं* | द्वन - 
हिं०; जियान - फा० | चले; - फा०; रहटा -> हिं०ए। गल्‍लः - अ्र०; 
पागलः- फा०। रांड - हिं०; बेब/-फा० | जाल - फा०; बूढ़ी - 
हिं० | पेचक - फा०; पूनी - हिं० । कल्लावः - फा०; आंटी - हिं० । 
दूक - फा०; तकज़ा - हिं०। सूत - हिं०; रेह्माँ - फा० | रेसीदन -- 
फा०; कातना «७ हिं० | मूसल - 8ि०; चोबदस्त; - फा० | हावन - फा०; 
ऊखली - हिं- | खोशः - फा०; फली - हिं० । 
६ 


प्र अमीर खुसरो 


वाह कनीजक कहिये चेरी। 
दाम जाल जूबान है बेड़ी ॥१८४५॥ 
शर्म हथा देर हिदवी लाज। 
हासिल कहिये बाज  खराज ॥प्द॥ 
ताले बख्त जो ऋटष्ठिये भाग। 
लहन लुरूदी. तरन्तुम राग ॥(८७॥ 
तिफ्ले कोदक खुदों बाला मुंडा रा | 
“जैज: बजबाने दिदवी दा झंडा रा ॥१८८॥ 


१--दाँ के बेबख्तस्त अभागा गो दिगर बख्त ( अस्त ) भाग फारती आमद 
सरोद आ्रामद खगेद (। ) हिंद ; व) गोय॑द राग । १८६ । पु० ३ 

२---सुरूद | पु० ४ | 

३--खुद | पु० ४ । 

४--मुंढा | पु० ३२४ 

५--बैज्ञो हनायः वेदानी अंडा रा | पु+ २। 





वाह ८ खूब, साधु । कनीजक ८ छोटी दासी। दाम ८ फंदा, पाश, 
बंधन | जूलान 5 बेड़ी | शर्म ८ लज्जा | हयाचलज्ञा, ब्रीडा | हासिल - 
आय, राजस्व, उपलब्ध । बाज ८ खिराज, राजस्व, चोथ। खराज ८ 
लगान, भू मिकर, अधिनस्थ राजाओं द्वारा दिया जानेवाल्ा राज्यांश, चोध। 
ताले ८ भाग्य, भ्रारब्ध, उदयोनन्‍्नुख । बख्त ८ भाग्य, भारब्ध, अदृश्य । 
लद्दन > राग, तराना, ध्वनि, मधुर ध्वनि । सुरूद ८ गाना, गीत एक 
याजा । तरनन्‍्नुम > मधुर गान, स्वर माधुये, राग । तिफ्ल ८ बाल, बच्चा । 
कोदक ८ बालक, किशोर; शिशु । खुर्द +नन्‍्द्रा, छोटा, खघु । मुंडा 
बच्चा, शिष्य, जिसने दशामत बनवाई है, लड़का। बेजः ८ अंडा । 
बैजः बख्त' अंडा रा ८ हिंदी में 'बेजः” को अंडा समफ्ो । 


कनीजक - फा०; चेरी - हिं> | दाम - फा०; जाल - हिं०। जूलान «८ 
फा०; बेड़ी - हिं० । शर्म - फा०; हया - अ०; लाज - हिं० । हातिल, 
खराज - अ्र०; बाज - फा० । ताले - अ०; बख्त - फा०; भाग «» हिं० | 
लहन - अ०; सुरूद, तरन्नुम - फा०; राग >हिं>। तिफ्ल - श्र०; 
कोदक, खुद - फा०; मुंडा-पं० | 


खालिक बारी ष्प्दे 


मुज्दः नवेद खुशखबर बुशारत | 
चश्मक ईमा सेन इशारत ॥१८६॥ 
दस्तक हिंदवी ताली जान। 
अंगुशतक' चुटकी पहचान १६०) 
हुकहुक दिचकी फाजः जमाई । 
खमयाज! कहिये अँगडाई ॥१६९॥ 
अत्सः छींक आरोग डकार। 
महक करसोटी जान अयार ॥१६५॥ 


न्‍अवनननमनन+-अनन-म, 
कक का, जता जी फेलककनॉशा- पा क--आक---33३34--- ८9-+०-/॥०३७२कााअ वसा, 


१-- अंगुश्तक की | पु० 
२--फान जँमाई दा हुकहुक। है तन (जाला व मकड़ी जो लहक )। 
२०० | पु० ३। 
इस पद के पहले निम्नलिखित पद हैं--- 
मील दर हिंदी सलाई सुमः जोय। 
''*'चोगानो फंदक गेंद. गोय ॥१६८॥ 
दा पियाज आमद आमद बसल हर दो जबाँ। 
कांदा बादा बेखाँ बैगन हम बेदाँ ॥१६६॥ पु० ३। 


सुज्द; + खुशखबरी, शुभ समाचार । नवेद ८ शुभ समाचार, निमंत्रण 
पन्र । खुशखबर ( खुशखबरी ) ८ सुसमाचार, शुभ समाचार । बुशारत ८ 
शुभ संवाद, सुसमाचार । चश्मक > किसी बात के किये आँख का संकेत । 
इमा ८ संकेत, इंगित । इशारत ( इशारः ) ८ संकेत, इंगित, तात्पय॑ । 
दस्तक 5 ताली, खटखटाना। अ्रंगुश्तक -+ चुटकी । हुकहुक ८ हिक्‍्का, 
हुचकी | फाजः -- जभाई , अ्ँगढ़ाईं । जमाईं ८ ज॑ भा, जेँभाई । खमयाज; 
>श्रगढ़ाई, परिणाम, जभाई । अत्स; ७ छींक । आरोग - डकार, 


उद्गार । महक 5 कसौटी, निकष । अयार ७ परख, चाँदी-सोने को 
कसोटी पर कसना । 


.०००५०अ>« अनननमनने.. 38 ॥++म 35. 33५०० पाभ-बा- 








आय >+ ३०२ ५+२२५ अधिकसफामकमकातराए+.. सा. नमक, 


मुज्दः नवेद, खुशखबर ( खुशखबरी ) - फा० बुशारत - ञआ० | 
चश्मक - फा०; ताली - हिं०। अंगुश्तक «» फा०; चुटकी - हिं&। 
हुकहुक फाजः » फा०; जमाई ७ हिं०। खमयाज!) - फा०; अँगड़ाई - 
हिं? | अ्त्स। - अ०; छोंक - हिं०। आरोग - फा०; डकार - हिं० । 
महक, अ्यार - श्र०; कसोटी - हि० | 


ब्य्ड ग्रमीर खुसरो 


आखिर अंजाम है नीज तमाम । 
अंत बात है खत्म कलाम ॥१६३॥ 
भोलची साहब सरन पनाह | 
गदा भिकारी खुलरों शाह ॥१६४॥ 


अफााप्पबितालतकपड। ५ धार 





१--१८६ और १८८७ वाँ पद नहीं है। पु० ३ । 
२---श्रंतिम पद्‌ इस प्रकार है-- 
खालिक बारी भई तमाम । 
दोहू जग रहिया खुसरो नाम ॥२३२५॥ पु० ३। 





आखिर ८ अंत, अतिम | श्रंजाम ८ परिणाम, फल, अंत। तमास ८& 
समाप्त, समस्त । खत्म कल्लाम 5 बात समाप्त । 





ग्राखिर तमाम - श्र०; 


अंजाम - फा० | खत्म कल्लाम - अ्र०; श्रंत 
बात - हिं० । 


परिशिष्ट 


हिंदी शब्दों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 


ध्वनिपरिवर्तन-भारतीय श्रार्यभाषा की मूल ध्वनियों के परिवर्तन कौ 
कहानी बहुत पुरानी है। मध्यकाल में परिवर्तन की प्रक्रिया अधिक तीत्र 
रही | परिवतन का यह क्रम नव्य भारतीय भाषाओं में भी रुका नहीं 
है, यद्यपि उसकी गति में मध्यक्ालीन तीज्रता नहीं है। 'खालिक बारी! 
में प्रयुक्त हिंदी के शब्दों से ज्ञात होता है कि जित समय यह पुस्तक लिखी 
गईं, खड़ी बोली के अधिकांश शब्दों ने सुतंस्कृत रूप धारण कर लिया 


था । थोड़े से शब्दों पर ही ज्षेत्रीय प्रभाव दिखाई देता है--- 
आ > झ --अकास < झ्राकाश 
अभरन < आ्राभरण 
प्र > ई--- सींग <: श्रृंग 
ञ्र+य>ऐ, ( शब्द के मध्य में )--नैन <नयन 


अ्र+ व >ओ ( शब्द के मध्य में )-लोन >> लवन<सं० लवण 


अ्+व>श्रो ( शब्द के मध्य में )--लोग < सं० लवंग 


क>म 


ट>ड 


ट>ड्>र 
ड>डु>र 


द<ज 
ध्य<भऋू<ज 
म< व 


कोल < सं० कवल 
परगट < सं० प्रकृट 
कंगन < सं० केक 
साग<-सं० शाक 
कहड़ी < सं ० ककटी 
कूकड़ा (मुर्गा )< सं० कुक्‍्कुट +क 
कूकड़ी € सुर्गी ) < सं० कुक्कुटी 
जल कुकर < जल कुकड़ < जल कुक्कट 
पीर < पीड़ < सं० पीडा 
टीरी < हिं० टीड़ी 
छात्र < सं० छाद्‌ 
बॉल < बम <-सं० दवंध्या 
नाव <सं० नाम 
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र<-ल -- हिलोर < सं» हिल्लील 
ल<-र “>> कपार <सं० कपाल 
वबू-ब -- बार <सं० वार 

बास < छं० वास 

त्रिस < सं० विष 

बैद < सं० वेद्य 

बैरी < सं० वैरी 
वद-म -- धथ्मी < सं० प्रथ्यी 
श>स --“- शअ्रकास<सं० आकाश 


आस < सं० आाश 
निरात< सं० निराश 
निस<सं० निशा 


घ्‌<-सत --- दोस<सं० दोष 

रोस < सं० रोष 
हव< भ -- जीम <सं० जिहा 
ज्ञ>म>थय -- सथाना <सं> सज्ञान +क 

महा प्राण ध्वन्तियोँ में 'ह' शेष रहता है-- 

थ>ह्‌ -- मही ( छाछु )<मथिता 
घ>ह - मेह <मेघ 

सोहनी < शोघनी 


धर्ण विपर्यय--वर्ण॑विपयंय के उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 
कोच < चिक्लिद 
कुल्हाडा < प्रा० कुदालओओो, कुदालिश्रा <सं० कुठार + क 
मेहदी < सं० मेधिका श्रथवा मेंधी 


चतिपूर्ति--ऋ्षतिपूर्ति के रूप में ध्वनियों में परिवर्तन हुआ है-- 


( के ) द्वित्व-कप्पड < प्रा० कप्पडओ, कप्पडो < सं० कर्षट 
किल्‍ली < सं० कील + इका 
( ख ) दीघ॑त्व--काजल < सं० कब्जल 
गाँठ < सं० ग्रंथि 
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नाक < प० नक्र 
काँकर < सं० ककर 
पाथर < सं० प्रघ्तर 
पान << घें० पर्य 
बाती <- सं० वर्त्तो 
मांछुर <सं० मनक्षु+र 
लाज < सं० लबज्जा 
हाड <सं० हड्ड 
सीपी < सं० सिप्पी 
सीह <_ सं ० सिंह 
दूध <<सं ० दुग्ध 


स्वरागम--उच्चारण की सुविधा के लिये आरंभ में धर का आगमन एक 


शब्द में मिलता है। संयुक्तात्षर से पूर्व इस प्रकार इकार का आगमन 
फारसी का श्रनुकरण है-- 


इस्तरी < छरी 


अरुति--भ्रुति के रूप में दो शब्दों में 'ह? का प्रयोग हुआ है। यह 'ह' भरुति 
पूर्वी प्रभाव की द्योतक है-- 


चील्इ <-सं० चिल्ल 
चुल्हा <<सं० चुल्लि+क+इका 


स्वस्भक्ति--खड़ी बोली में स्वस्मक्ति को प्रोत्साइन नहीं मिला है। 
'वालिक बारी' के कुछ शब्दों में स्वर्भक्ति का प्रयोग हुआ है-- 


मारग < मार्ग 
मित्तर < मित्र 
रतन < रत्ञ 
लच्छुमी < ल द्मी 
सवाद < स्वाद 
दिरोह < द्रोह 
दुवार < द्वार 
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वर्शलोप--वर्णलोप के उदाहरण के लिये 'खालिक बारी? मे प्रयुक्त शब्दों को 
प्रस्तुत किया जाता है-- 
(९? का लोप कपास <सं० कर्पास 
कपूर < सं० कपूर 
पहर < सं० प्रहर 
हस्वी ऋरणु--जड़ी बोली के विपरीत 'ग्वालिक बारी! भे कहीं कहीं हस्वीकरण 
की प्रवृत्ति पाई जाती है--- 
अकास < आकाश 
खअमरन < आभरख 
कया < काया 
तंबूल < टांबूल 
मया < माया 
मरी < मारि 


खंजशा-- 
(क) हिंदी पर्यायों में संस्कृत के अहुप्रचलित तत्सम शब्द निम्न- 
लिखित ई-- 
आनंद, उत्तर, गंधक, गुड़, घाम, चोर, जाल, जीव, तिल, 
तुरंग, दान, दिवस, दूर; नगर; नदी, नर, नाग, नाव, पेट, 
बल, बलद, मगल, मसूर, मास, मुकुट, घुख, राग, लोह, 
संसार, सेवक, सेवा, सोम, हं त, हल, द्वार | 
(ख) कुछ ऐसे शब्द है, जो इस समय खड़ी बोली मे प्रचलित नहीं हैं । 
इन संजश्ञाओं का संबंध क्षेत्रीय बोलियों मे है-- 
शरजन ( चत्नीना, एक विशेष प्रकार का घान )। 
उन्मन ( बादल ) | 
चैना ( चबीना; एक विशेष प्रकार का घान )। 
(ग) कुछ शब्दों में ध्वनि संबंधी अधिक परिवतन हुए हैं। इन शब्दों की 
व्युश्पत्ति दी जा सकती हे 
अहिला ( बाठ, जलप्रवाह ), बोलियों में इस शब्द के आह्ा 
एह्ा रूप भी प्रचलित हैं । 
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सं० था +प्लाव +क 

खाहर<- 8० अह: 

इईंठ <<सं० इष्ट 

कंघी < सं० कंकत + इका 

कस्सी ( कुदाली <<खं ० कर्ष + इका 

गांसी ( वाण की नोक )<गांस < ग्रास + इका 
ठाँवें << सं० स्थानम्‌ 


डीठ--बोलियों में दीठि और दीठी रूप भी प्रचलित हैं। 
<प्रा० दिल्ली <सं० दृष्टि 

तिलड़ी < ६० तीन + लड़ी 

तोंदौी-बोलियों में तोंद” श्रधिक प्रचलित है, < सं० 
दुंद + इका 

दाँती ( दराँती ) <सं० दंत + इका 

नौडा--( नियर और नेर रूप भी प्रचक्तित हैं।) <प्रा० 
निशञ्नड < सं ० निकट 

पाहुना<<सं० प्राघुश+क 

पेवसी << सं० पौयुष + इका 

बड़ा <सं० वड्‌ +क 

बदली <सं० वादल + हका 

बसीठ <-सं० वरिष्ठ 


जायसी ने 'बसीठ” शब्द का प्रयोग दूत तथा संदेशवाइक के लिये 
किया है-- 


भई रजाएसु देखहु को भिखारि श्रस ढीठ | 
जाउ त्ररजि तिन आवहु जन दुद जाइ बसीठ | 
ना महापातर मोहि तेहिक भिखारी ढौठ । 
जौ खरि बात कहें रिस लागे खरि पै कह्टै बसीठ  । 





4. जायसी-पदमावत, व्याख्याकार -- डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, प्रकाशक 
साहित्यसदन, चिरगाँव ( झाँसी ), विं* २०१२, ४० २०८॥। 


२, वद्दी, पु० २५०४ । 


हर 


'मअत्यय-- 
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बाव<-सं० वात 

बेटा <<प्रा० घिट्टा <सं० बहु 

बेड़ी <सं० वेडित: 

मुंड[<प्रा० मुंडशोी, मु डझ्म < सं० मुंडक 

मेढा <<सं० मेद +क 

रहटा < सं० अ्रघट्टक 

रैन < प्रा० रयणी << सं० रजनी 

रोज (रोना )< प्रा० रुज्ज <सं० रुद 

लाडला<सं० लड़ + इल + के 

लोखडी ( लोमडी )--( लोखरी श्रीर लूखदी रूप मी प्रच- 
लित हैं। )< लुक +2<ड + इका 

सीठा ( नीरस )<:प्रा० सिद्ओ्रो <स० शिष्ट +क 


सीला <प्रा० सीअ्लञ्रो < सं० शीतल 
स्थाना < सं ० सन्ञान 


हांडी <प्रा० भंडिश्रा << छं० भांड + इका 
हिया < प्रा० हिग्नश्र, हियश्र, हियय <द्वृदय 


(क) पुमवाची आरा --खालिक बारी के आकारांत हिंदी शब्द हमारा 


ध्यान सुख्य रूप से श्राकर्षित करते हैं । आ्ाकारांत संश्ा ओर विशेषण 
खड़ी बोली की श्रपनी विशेषताएँ हैँ। ब्रज में श्राकारांत संशा 
आकारांत बनी रहती है किंतु आकारात विशेषण झोकारांत बन 
जाते हैँ । खालिक बारी की हिंदी शब्दावली से यह बात स्पष्ट होती 
है कि अनेक स्रीलिंगवाची शब्द श्रकारांत बन गए हैं और उनके 
लिंग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ्रा-- 


अ्रास< श्राशा 
जीभ < जिह्ा 
रीत < रौति 
हान < हानि 
मूछ < श्मश्र्‌ 


हिंदी शब्दों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 8 रे 


इन शब्दों के विपरीत संस्कृत के अनेक पुलिंगवाची शब्द हिंदी में 
'ग्राकारांत! बन गए। अनेक भाषावैज्ञानिकों का विचार है कि यह 
शा? संस्कृत के 'क! प्रत्यय का अवशिष्ट भाग है। खालिक बारी में 
प्रयुक्त इस प्रकार के शब्दों की सूची दी जा रहौ है-- 


संजशा-- 
ग्रोज्ना < सं० उपल + के 
कलेजा < सं० कालेय +क 
कव्वा < सं० काक + के 
काटा < सं० कंट + के 
कुँब्वाँ < सं० कूप + के 
कृपा < सं० कूप+क 
कोठा <सं० कोष्ठ +क 
खॉडा<-सं० खड +क 
गड्डा < सं० गत + के 
गेंडा <स० गंड + क 
घड़ा < सं० घट क॑ क 
घोड़ा <_ सं ० घोट + के 
चना < छं० चण्‌ +% के 
चीता< सं० चित्र + क 
चेरा<सं० चेट अथवा चेड + क 
छुरा < 5० छ्ुर+क 
तवा < सं ० तापकक 
तॉबा <<सं० ताम्रकक 
ताता <सं० तप्त +क 
तीतरा <- 6० तित्तिर + क 
दिया <सं० दीपकक 
बाना <सं० बण+क 
रूपा < सं» रूप्यकक 
हौरा < सं० हीर + क 


ह्ड अमीर खुधरों ; खालिक बारी 


संस्कृत से संबंधित न दोते हुए भी कुछु शब्द आकारांत हैँ--- 
चाचा 
तकला 


विशेषण-- 

श्रंघा < सं० शंध + के 
उन्नला < सं ० उद्‌ + ज्वल् + ऊ 
कड़वा < छूं० कठु +क 
काला < पं० काल +क 

संस्कृत से असंत्रंघित--भल्ना | 

( ख ) ई--आलिंगवाची--सं० इका 

अंगूठी < सं० अंगुष्ट + इका 
ग्रटारी <सं० ग्रट्टाल + इका 
ऊखली < सं० उल्लूखल + इका 
कड़ी ( लकड़ी को )<सं ० कट + इका 
कसोटी << सं० कष + पट्ट + इका 
कस्तूरी < सं० कछ्तूर + इका 
खेती < सं० क्षेत्र+इका 
घड़ी <सं० घट + इका 
चाकी < सं ० चक्र + इका 
चुटको < सं०चुट + कू + इका 
बाड़ी < सं० वाट + इका 
बढ़ी < स० बुद्ध+इका। 
रोटी < सं० रोट + इका 

ईँ..-पुलिंगवाची--सं ० इका 
नाती < नप्तु + इक 
मोती < मुक्ता + इक 


सर्वताम--खालिक बारी में उत्तमपुरवाचक और मध्यमपुरुषत्राचक 
सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। उत्तमपुरुषवाची लव॒नाम का प्रयोग एक 
स्थान पर विसक्तिरहित “मैं? के रूप में हुआ है। मध्यमपुरुषवाची 


हिंदी शब्दों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन श्पू 


तू” का एक स्थान पर द्वितीया तथा चतुर्थी का रूप 'तुजअ'! और दूसरे 


स्थान पर घष्ठी का रूप 'तोर! मिलता है। तोरशपर पूर्वी का प्रभाव 
लक्षित होता है। 


संख्यावाचक --( क ) संख्यावाचकर एक! का प्रयोग हुआ है। 


( ख ) क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण के रूप में 'ई” और 
धवाँ? <-€० तम का प्रयोग हुआ है-- 


तेरइ >> तेरदीं 
चौदह >> चो दहीं 
पंद्रह > पंद्र्ीं 


क्रिया -फारही क्रियाओं के पर्याय के रूप में हिंदी की कुछ क्रियाओं का 
प्रयोग हुआ है -- 


( के) आशाथक--आज्ञार्थक रूप में एक स्थान पर आव' आओ 
ओर एक स्थान पर 'इये' का प्रयोग हुआ है। अधिकांश स्थानों 
पर प्रत्ययरद्धित घातु का उपयोग किया गया है-- 


उठाव श्रोर उठाश्री < उठाना 
खा < खाना 
खींच < खींचना 
चाख < चाखना 
छा निये < छानना 
जा < जाना 
दे < देना 
देख < देखना 
पछोर < पछोरना ( > पछोड़ ) 
पीस < पीतना 
फाड़ < फाड्ना 
बैठ < बैठना 
राख < राखना 


६६ श्रमीर खुसरो + खालिक बारी 


(ख ) वर्तमानकालिक कृत प्रत्यय युक्त-- 


जोयता है < सोना 
जागता है < जागना 


(ग ) भूतकालिक कृदँत रूप-- 
गईं ( गया ) < जाना 
भई ( भया )< होना 
रहिया < रहना 
कहिया < कहना 
क्रियाविशेषण-स्थानवाची क्रियाविशेषण के रूप में 'कित? < सं० कुन्च का 
प्रयोग हुआ है। 
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७१ | दादन 
६१ दाना 
१०० | दाम 
३४ | दार 
२३ ; दाश्त 
६ : दास 
३२ | दिरंग 
१७१ | दिल 
५१५३ । दीद१ 
१०६ | दीवानः 
५२ | ढुख्तर 
६१ | झुष्द 
१४६ दुर 
१६ | दुश्मन 
६२ | ढुदुल 
४७ दुक 
१५७ के 
५० देग 
११८ । देगदान 
श्८ | देव 
१२८ | देह 
४१ | देहलीज 
६० | देहौम 
६६ | दोग 
८ । दोश 
७० | दोस्त 
७५४ | नखुद 
१५३ | मगीनः 
४४ | नजदीक 
७२ | नजर 
१६५ | नवीर 
८० | नमक 


६१, १७६ | नमूनः 


हब 

रे 

ध्८, १८८२ 
पर 

ह्प्र 

पर 

१४५ 

श्प्प 

श्रेप 

३० 

शरे 

७ 

६४ 

४१ 

प्प्‌ 

१०४, र्यरे 
४५६, ४ 


२६ 
8. 
३६. 
जम 
३८ 
२७ 


डे, 
१६६ 
७६ 
य्प्षे 
७३ 


१३३३ 


नम 
नवेद 
नाउमीद 
नाज 
नादान 
नान 
नाफ 
नाबीना 
नाम+बर 
निको 
निकोई 
लिया 
निर्शी 
नीरू 
नीलोफर 
नुक्रः 
नेश 
नैब 
पंद 

पंच! 
पंब)दानः 
पंत श्रो महलूज 
पयामघर 
पलंग 
पश्शः 
पहलू 
पॉजदह 
पाए. चिर्रिजन 
पाक 
पागल: 
पागुंद 
पास 
पिदर 


शब्दानुक्रमणी 


२७, ५३ , पियाल; 


श्ष्६्‌ 

२६ 

३० 

११० 
६५ 
श्३े६ 
१२६ 
१०७ 

३३ 

धर 
१७२ 
व्य्रे 
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१४६ 
श्टर 

२७, ५३ 
३२ 

१२, ८८७ 
४६, ६.९ 
५६ 

६५. 
१०७ 
११२, ९५७ 
पर 
१४० 
१४६१ 
१६५४ 
४३ 
श्ध्१्‌ 
१०४ 
१६४ 

ब्य्र 


पिस्ताँ 
पीर 


पैरायः 
पोशीदन 
फरसाद 
फराज 
फजद 

फर्दों 

फलः 
फाजः 
फिरावाँ 
फिरिश्तः 
फौल 

बंदः 

बक्तर 
बख्त 

बंद 

बदमज/ 
बरकुन 
बरगीर 
बरगुस्तवान 
बरादरजादः 


१०४ 


१३५४ 
डरे 
१०३ 
ध्व्य 
१६ 
दे 


१०४, श्थर 


६३, १३१ 
१३७ 
१०७ 
२१२७ 

्‌ 

४४रे 
१०२, २६६ 
११५ 
१४५ 
१३ 
१२ 
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६७ 
१६ ९ 
पड 
१३२ 
१६ 

४ 
१२७ 
श्ष्७ 
३१, रे रे 


बे हह 
१२५ 
ट्यर्‌ 
१७३ 


१०६ 


बर 
बा 
बा... 
बाज 
बाजूत्र॑द 
बाद: 
बाद 
बाद कश 
बाद बेजन 
बादरंग 
बाम 
बारां 
बिरादर 
बिध्तर 
त्रिस्यार 
बीना 
बीनी 
भीम 
बीमार 
बुजुर्ग 
बुजुर्ग 
बुरौदः 
बुलबुल 
लू 
बूजिनः 
बूम 
बेकश 
बेखुर 
बेवश 
बेजन 
बेदर 
बेदह्‌ 
बेदार 


अमीर खुपरो : 


ध्टः 
१७७ 
१७० 
८5४, १२९५, १८६ 
१६६ 
३१ 
८६, ६७ 
&६ ४७ 

&+9 
९४५ 
द्ू० 

४६ 
८५ 
१७६ 
जप 
१२६ 

४ रे 

७१ 
१९५ 
छठ 


दल ! 


२४ 
१५६ 
६६, १३२ 
६१५८ 
६९, १७८ 
प्प्ड 
प्र 
प्प्ड 
प्प्ड 
प्प्ड 
१०८ 


खालिक बारी 


| बेनेह 
' बेत्रीं 
| बेत्रीण 
' बेया 
| बेरौ 
| बेब 
| बेश: 
' बचे 
| बीस्ताँ 
मसगस 
मय 
मग्वारीद्‌ 
मर्गजार 
मर्ज 

धु 
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ट्प्८ 
प्प्रे 
१२४ 
११, परे 
प्-्र्‌ 
१८१ 
१६० 
व्प्ड 
१७७ 
प्प्र्‌ 
३१ 
६४ 
१७६ 
श्ज्य्र 


श्रे८ 
१४५ 


प्र 
प्प्‌ 
श्प, 
८६, १६०; १६४ 


४ 
१८८६ 
१४६ 
१५ 
रू 
१६, १६८ 
१५६ 
श्प 
१०७ 
१५७ 


रंञ 
रख्श 
रज्म 
रवान 
राज 
रान 
रावक 
रासू 
रास्त 
राह 
रिश्तः 
रीश 
रुख्सार 
रूबाह 
रेग 
रेसीदन 
रेस्मां 
रोई 
रोज 
रोदः 
लब 


लबे आन 


लर्कर 
लाल 


वजन 
वाम 


वीरा 
शकर 
शत्र 


शबगीर 
शबचरा 
शत चिराग याकूत 
शम्शीर 


शब्दा नुक्रमणी 


६२, १५३ 
१५४७ 
१४४ 

३७ 
३०० 
३७० 
३१ 
ड0० 
११६ 
ड 
२५ 
प्रछ 
१ 
पंप 
वर 
श्प्३ 

११३, १८३ 

४७ 
ही ए 
५० 
१२६ 
३२ 
१४६ 
ह्प्ः 


श्श्८ 
०33 


ष््ट 


३३ 


डरे डर 7 > ०, ९4 ड़ १ 


१६ 
१४७ 
१७० 

4 


ैन्‍म-क3+ >> 3 मन»+++--++ नमन के नाननै नमन <+++++कक+ओ ५33 3थ33५+3५ 33 >नन-+-कन+-भ3५.3५3.७+५क-+---3+4नननननम+4क न + नमन ननन- मी नननन-भ3+ममन++.ा+3 3 -+3»५+«33»++ला-क-ा-क- जलन किन । 
२3--ेअ-पेननममा न म++3म नानक ++3334+प+मम+क+-५५५०७)५५३५3५५५५>कन«-क ५-3 3-५3 +--नननन-न--म--+3.3 «कक «नमक ननन--+ 4333-33 
(५०३3-33 नमन 3+++ कनन-म-+3-33५५+-+++-+-3+4,3७७३० मीना कन-वननानम-म-+नननन-मन न कन--क+क-ननन-+++क23+कन+ अ++नान-+ «न ++»-+-++++ 


शर्म 
शहर 
शाख 
शादी 
शानः 
शाम 
शाली 
शिकम 
शिगाल 
शीर 
शीरीं 
शौरीन 
झुतुर 
शेर 
शोए, 
शोर 
शौहर 
संग 
संगच: 
संगरेज; 
सखुन 
सख्त 
सग 
सफीद 
सब्रद 
सब्ज 
सब्जी 
समंदर 
सरगीं 
सरपोश 
सरीचः 
सर्द 
सागर 


१०७ 


११५, १८८५६ 
१२४ 
शैडंप्य 

१५, धर 
६३ 
थट्ह्‌ 
दे 
८५, 
श्प्८ 
१७ 
८० 
६१ 
७५ 

१६, १५४७ 
पूड 
६२ 
१.४ 
२४ 
११० 
द््र्‌ 
८79; ९४७ 
२७, ४३ 


श्८ 
श्दः 
ह्प्प 
७६ 
६७ 
५३, 
१३ 
२७; ५२ 
१२५ 


श्ण्धर 


साय: 

विंहाँ 

सितद 

छिनाँ 

सिपर 

सिपह २ 

सियाह 

सीनः 

सीम 

सीमाब 

सीमुग 

सुपर्ज 

सुबू 

सुबूचः 

सुराग 

सुछूद्‌ 

सुरोशो 

सुर 

सुर 

सेजदहुम 

सेर 

सोजन 

हावन 

हिना 

छ्विनां 

हीघ 

हुकहुक 

हैजुम 
संयुक्त 

कुजा बेमाँदी 

तुरा बेगफ्तम 

बेनिशीं मादर 

बेया बिरादर 


अमीर खुधरों : खालिक बारी 


२६, 


५.७, 


रे 
१०५६ 
२१७६ 
८१ 
३२ 
१ 
हक 
डरे 
श्ष्प 
२१५९ 
१५४ 
१४० 
१०६ 
१०६ 
१४२ 
श्ट्७ 
१३२ 
ह्प 
डंडे 
१४२ 
१०० 
२५ 
श्प्प्ड 
१४३ 
है. 
भूछ 
१६९१ 
५8 


२७० 
९७ 
११ 
१२ 


अँगड़ाई 


५०-०..--.334कनननन पनननननकन ५५ नननन-ननानानिक- नमन ++न-ननकन-+यी ननननीन+ननन नमक पनन-ी न कनिन-मीननि नि “नल न पिननान-+-++नन «५ फनीमनीभननननभ- भला“ 2०05३ ४8% &%27« | ऋ:७/०७७६७४७७४७७७८७७४८४६म* ७४४४-४४ ू८नून2 
ही +-3++-43>4०++न+ननननननननननननिनननननीनीनी नी न्‍ऊक्‍..3स्‍ ० +++ 


द्विदी 


श्रंगूडी 
अंजन 
ञ्रंडा 
अंत बात 
भ्रंधा 
खअ्रकास 
अखरोट 
अधाना 
अटकल 
अटारी 
अपरन 
खरजन 
श््र्थं 
अहरन 
अहिला 
श्राटी 
ख्रात 
आग 
आग में जीव कीड़ा 
ध्रागा 
ग्राज 
आनंद 
आाभरन 
आरसी 
शव 
आस 
अाहर 
इस्तरी 
ईंट 
इंठ 


उज्जड़ा 


१६१ 
१०२, १९६६ 
४ 
श्य््प्प 
१६ रे 
१२६ 
श्६्‌ 
१११ 
१०० 
शैरे३ 
६० 
१७१ 
१७६ 
है 
१०५ 
श्द्र 
श्व्यर 

ह 
१४, ८5५ 
६ 
१३१ 
६9 *१ 
१५४ 
१०२ 
१०५, 
प्प्रे 
२६. 


उजला 
उठाव 
उत्तर 
उधार 
उन्मन 
उल्लू 
ऊँट 
ऊदैत 
एक 
एंठन 
अोखली 
झोर 
गोला 
कंगन 
कंंघी 
कबला 
ककड़ी 
कट 
कड़वा 
कड़ाही 
कड़ी 
कतरनी 
कपार 
कपास 
कपूर 
कृप्पड़्‌ 
कया 
करतार 
क्रनफूल 
कली 
कलेजा 
कृव्वा 
कसो टी 


शब्दानुक्रमणी 


२६ 
२४ 
१३० 
६१ 
रद, 
€६ 
७छई 
११६ 


६२ 

४७, रपट 
१३० 

११० 

१६५ 

६३ 

२७ 

७४ 

३४ 

६१ 

श्रे 

१०६ 

श्ष्य 

४४, १३७ 


नीययया जमे पलजकपमनन-++- 


कस्तूरी 
कस्सी 
काकर 
काँटा 
काँवरी 
काग 
काज 
काजल 
काठी 
कातना 
कान 
काना 
काल 
काला 
किकरी 
कियारी 
किल्ली 
कीच 


कीड़ा चमकनाँ 


कुदन 
कुँव्वाँ 
कुकड़ी 
कुचा 
कुदाल 
कुल्हाड़ा 
कूकड़ा 
कूकड़ी 
कृपा 
केवल 
केसर 
कोठा 
कोठिया 


(प्‌ 
६७ 
प्प्रु 
१३४ 
१४५ 
३४ 
१९५ 


४डंदि: 


१२ 
श्प्प३े 
१६७: 
१७० 

८८, ४६९ 

७६ 
5 
१७७ 
११४ 
१६: 

6४ 
१७१ 

ड्प्प 
११३ 


द्छ 
४७ 
है 
फ्य्प 
श्प्र 
१४६ 
१४रे 
६ ७ 
२६ 


११० 


कोल 

, खजूर 
खदूटा 
खरहा 
खाँडा 
खा 
खाना 
खार 
खींच 
सीरा 
खेती 
खोज 
खोपड़ी 
गंधक 
गड़दा 
गधा 
गली 
गहना 
साँठ 
गांव 
गाँसी 
गाल 
गाला 
गिरगिट 
गीदड़ 
गुड़ 
गेहूँ 
गँंडा 
गोबर 
घड़ा 
घड़ी 
घनघोर गरज 
घर 


७४, १४६ | 
श्ष्प चमड़ा 
१५२ | 
१५६ 


१०४ 
१३४ 
१७१ 


श्रमीर खुसरो ; खालिक बारी 


४० | पाव 


१२३ | घास 


६१ घी 


१०२  धीड़ी 


रद 
द्रे 
४२ 
३१ 

पड 


घुंघरू 
घोड़ा 
चद्रगइन 
चवा 
चना 
चपनी 


चरपर 
चांद 
चॉदइनी 
चाकी 
चाख 
चालनी 
चाव 
चिड़िया 
चींटी 


४४, 


चर 
पड 


७६ 
३६. 


१२७ | चीकन 


४९१ | चीतना 


१०४ | चीतल 


४० | चीता 


१४८ | चील्ड 


२६ । चुठको 
४६. | चूची 


११२ | चूड़ा 


६७ | चूल्हा 


१०६ | चूहा 
५०६ चेरा 
श्छ्पू चेरी 


७१ | चेन 


१५४० 
९२९ 
२१७ 

१६४ 

१६६ 

१६, २४, ७५ 
श्६रे 

१७१२ 
हद 
५.५. 
श्र 
६२ 
व्य्€्‌ 

१४९ 
२६ 

६१) व्यड 
र्‌६ 
७२ 

१५५६ 

१०७ 
६२ 
शेयर 
श्व् 

११२, १३.५ 
२० 

१६.० 
४ रे 

१६५४ 
२६ 
२५ 
४ 

श्प्य् 

श्शे८ 


चैना 
चोर 
चोदहीं 
छोँव 
छाज 
छाती 

का निये 
छींक 
छीका 
छुरा 
छीर 
जंगल 
जग 
जड़ाऊ 
जनती है 
जमाई 
लल कुकर 
 जाँघ 

जा 
लागता है 
जायफल 
जाल 
जीत 
जीभ 
जीव 
जीवता 
जूड़ी ताप 
जूनरी 
जो रात श्राज भई 
जो रात गई 
झुमका 
भूठ 


दाट 


शब्दानुक्रमणी 


श्ज६ 
| 
१४२ 
र्‌ 
प४ 
डरे 
१२४ 
१६९ 
१४६ 
श्ट 
१३० 
१६० 
२५ 
१७४१ 
६& 
१६६ 
१४५५ 
३० 
प्स्रे 
१५०८ 
१२२ 
८५ 
१५४ 
६२, ६६ 


टीरी' 
टोकरा 
ठावँ 
डंक 
डकार 
डर 
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